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भास्कर-स्वागताष्टक 
(ले०--प० इरनाप द्विवेदी, कास्य पुराणतोध सम्पादु "द्वितपा”) 
(१) 
शुचि रुचि फे रचिर रतीले, रय में रय कर रँगरात । 
अम-तोम-तिमिर-जालों को, ग्रामा स दूर मयाते॥ 
(२ 
निर्मल-नियमाम्बुजराजी, मृदु मम्जुल को विक्सात। 
भारत-शत-सव्य-मवत का, भातित करते हैं भाते ॥ 


भास्कर हि [ भाग २ 





(३) 
शतिवत्त-जगतू पर तलों के. तिस्म अशथ्ु फेलाने । 
सदृवत्त '-सुधा-सरिता का, सीकर पीकर श्टलाने ॥ 


(४) 
गतमेद-कुमुद-ऊर्ज्जों को, कृंचित करते कुम्हुनाते | 
सद्भाव-प्रमुद-पुत्जों को, समृदित करते मुदसाते ॥ 


(५) 
कुविचार-दिवान्ध खर्यो) से, कुदुयों की दृष्टि नाते । 
सुविचार-विपुल्न विहयों का, फल कोमल यान यूनाते 7 


(६) 
निज-थरुण किरणए-मण्डल का, गहि को मगडन प्रहिनाते | 
साहिल-शुश्न पुष्कर! के, प्रिय पृप्करह परम सुहाते | 


(७) 
मत्सरमनीन-उड्डमाला, सत्र. सम्पूर्ण इबाते | 
सहयोग-बिंधुर विहगा*-उर, ग्रिय-प्रणुय-ग्रभा चम्काते ॥ 
(८) 
निज कल्ित करों से प्यारे, नित ललित लबनता लाने | 
आते भासवर 'भास्कर” का. स्वायत करते न अपाते ॥ 





१ सम्बक्‌ चारित्र २ ठलूक ३ आकाश ४ कमज् & चक्रवाकी ६ “करों? का विशेषण 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


सव प्रसिद्ध ससार की परिवत्तनशीलता का गीत गाने का अब आवश्यक्ता नह्दा है। प्रत्यक समाज 
और प्राणां को नवीनता का नूतन इश्य पल पल द्माचर हा रहाहै। ऐसी दुशा मे किसी देश 
अथवा समाज का सादिस्य अयपा इतिहास इस अमित एवं निश्चित मवीनता का शिकार यने थिना 
भल्ला कैसे रह सकता है ? इसा पुरातन पद्धति के पथ्िक हकर पैन साहित्य और इतिहास को भी 
कई कलेघर यदुलने पढ़े---अनेक अठखलेलियाँ खेलनी पढ़ा । पर, इसने पर भी ; ऐसे विषम समय मे 
भी हसने अपनी प्रकृत सत्ता रछित रक़्बी अवश्य । 


पुक पह्ट भी समय था जब कि अगाघ ज्ञान भायणर क सुचतुर सरण्क प्रात स्मरणीय श्रीसमस्तभद्र 
और आराष्यपद अकलइझदर आदि आचार्यो की निष्क्षह्ध एवं प्रदीक्त साहित्यिक प्रतिभा के खाहदे 
सब किसी के मानने पढ़ते ये---इास घम के आदृशभूत महाराज अमेयरप्र और 'चामुए्ड राय आदिजैन 
राजाओं की डइके की चाट से समुद्घापित शाखीय घापणा सभा साद्िस्यिक शूर वीरा को फान साल 
कर सुनना प्रा थी। पर, हाय ! एक उस दुर्देधप्रस्त युग का याद आये बिना नहीं रहती मित 
दिनों भारताय सुधामरावर की अर्दिसारसाप्लुत स्वणमयी मछुज्ञियाँ निदयता को धशी फा शिकार बन 
कर अपने जायन की पढ़ियों गिन रद्दी थी। यथकििि उन दिनों अथक परिश्रम से सश्ित आपनी 
अमृक्ष्य साहित्य सम्पत्ति लुटती दुसकर आचार्यों एव ऋषि मुनियों की थद्दा दिस्य आपाशवाणी सुन 
पढ़ती था दि कायल ! है यद्ध पायस सौए द्वा, थर फरील को डारिन प्यारी । दादुर का टिटिफारिस 
में तु धालिये की है कह्ठा अप थारी १” 


श्र समय ने पल्नटा साया । बह समय भां परिवत्तन के पथ म॑ पढ़कर गुजर गया। पत्पात 
रहित कुछ साहित्विकों और एतिदवासिझों की सघत्या बदा। इरादे सादि्यन्दूपा की आयुरता मे 
जो कुछ सट्टी-मीरी, उलटों सांघा मिज्ञा उसोा स अपनी चानपिपासा शान्त फरन॑ की चष्टा करने छगे । 
यहाँ तक कि शीघ्रता म॑ स्थाद्ाद सिद्धान्त के प्रधान पृष्टपापक्र जैनधम को कुछ लोग चंणिरुणदी 
चौद्धम की शास्या भी मानने लग। सानने दो तऊ नहीं लगे यक्ति स्यायी साहिष्य रूप पुतिद्ासिक 
पुस्तकों मे इस अपने आस्त सिद्ास्त को आश्रय भी देन खगे । 


साहि'य पर्व इतिद्वास ससार में एसी ही गड़यडमाखा आ।र उल्मन का दरार आज से छगमग 
बीस बपे हुए नैन साहित्य और इतिहास पर पूरा प्रभाप झखन॑ की सद्षया स इस जैन सिदास्त 
भास्कर का उदय हुआ था। जैन शिक्षालय, साप्रपस, आचायपटाइती ण्यं प्रशस्तियों प्रयुर 
परिमाय मे निकाज् कर इसने अपने सुझान्त झत्ंवर का आइुपएक बगान मे णरा भी कारब्शसर 
नहीं की धी। गिने गुधे इतिहास वत्ताओं छा आदरपात भां हा हा घला था, किउु स्पापारूपद शैनियों 
के रिद्ासंप्ष से सबस पोधे पट रदन एवं सोता मेदरा फे डिस्से आर चादवास्ताव्पस्तति जैसे 
उपस्यासों के पस्ते उल्ललने मर सद् शवाध्वाय धम का इति कली सपमन रू हुए समाज का उद्यासीमता 





क 


9 सास्कर भाग २ | 
और ग्राहकर्संस्या की मुष्टिमियता की घनघोरूपदा ने भाग्कर की किरणों के प्रकाशित होने में 
अनिवार्य अछ्या लगा कर इसे अस्तंगत कर दिया । 


अस्तु “लैन-हिलेपी” एवं स्वेताम्बर समाज से निकलनेयाले 'अैनसंशोधक से जैन-साहिय और 
इतिहास-रक्षा की सास्ध्यना सदा मिलती रही । . झिन्‍्तु इनके भी बन्द हो थाने पर हथर इतिहास और 
अनुसन्धान की ओर सर्वताभाव से प्रवृत्त ऐतिहासिक पिट्टानों क्री श्राचीनता की तह की बात जानने 
की प्रबल अबृत्ति ठेप और जमैनव्म तथा इतिहास के सच्चे साग्दय एवं प्रसिद्ध उन्‍्नायर फल्बतता-निवासी 
ध्रद्धेय भाई छोटेलाल जी की प्रेरणा के प्रावल्प्र का अनुभय फर हस स्थर्णमय् घुग में” एतिहाम्सिक 
जगत्‌ में प्रफाश उलते की कासना से भवन ने अस्तंगत भारज़र को पुन. प्रकाशित पर 'परष्टवा कर 
परिचय दिया है अवश्य, फ़िन्ठु जैन-समाण यह साहित्यक कार्य सामग्रऊ समझ छर इसका स्वागत 
एवं अभिनन्दून करेगा, भवन को यह भो इढ़ बारणा हैं। 


भास्कर का ध्येय वही पुराना है। यदि कोई विशेष परिवर्तन हे ता ग्रही कि चंग्रेणी पढ़े लेखें 
विद्वानों के लिये कुछ एथ में अंग्रेजी से' लनथम पिप्म सादिस्थ एवं हतहासन्‍्सम्पस्धी खेस रहेंगे 
तथा क्रमश प्रफाशित होनेवाले कोई प्राचीन ग्रन्थ ओर भिन्‍न भिन्‍न अशसस्ततों का ग्रमाशन । 


हों, अन्यान्य मासिक पत्ता की अपेता अगर कुछ कसी रहेगी तो इसी बात की फि हसमें फिस्से- 
कहानी, आरयायिका-उपन्यास और इंसी-दिल्लगी चटपटे आदि विपयो का अत्यन्ताभाव रहेगा। 
केवल आचार्योँ के मस्तिष्क की बातें रहेगी। इसकिये आाजकन फ्रे मनास्श्षफ'ः समाचार पत्नों करे 
छुय में भास्कर के कुदे पाठका को से लोहे के चते चिय्राते का सा अबोगा । पर फिया ज््या जाप £ 
भास्कर के ध्येय फो ओर ध्यान देते से इसमे हंसी-ुशो पुवं कुश्तों की सुंज़ायश ही नही । साथ ही 
साथ जैन ऐतिहासिक उत्कर्प अभिन्‍यक्त करने के अतिरिक्त साम्प्रदयिकता को श्ज्ला की जकड़वग्दी इसे 
पसन्द नही, क्य्रेकि यह तो सभो जेन-मम्पदायें। की सहानुभूति-सुधा का पान कर अमर बनने की 
चेष्टा करेगा । 


किसी पत्र के सुचारुरूप से संचालन में द्वब्य और लेखिक साधन की परमावश्यकता होती है । 
द्च्य के लिये जेननप्माज लक्षाघिपति एवं कोव्यविपति आदि सम्पस्नतासूचक प्रचुर प्रख्याति श्राप्त कर 
चुका है। अब रही लैखिक साधन की आवश्यकता, सो आब इस समाज मे साहित्यिक शूरवीरों की 
विरलता भी बड़े वेग से विलीन होती चली जाती है। आवश्यकता हैं केवल अपने साहित्य और 
इतिहास से सच्ची लगन की । समाज से जहाँ इसे थोड़ा सी आश्रय मिला वहां यह अपनी सुनहली 


एवं गुलाबी किरणों से--य्द्दों की कौन बात कहे देशदेशान्तरों से' भी विद्वानों का चित्ताकर्पषक किए बिना 
यह नही रहेगा । 


भास्कर ने अपने स्थायी जैन इतिहास और साहित्य के प्रकाशन-द्वारा जैनजनता की जी कुछ भी 
सेवा की है, उसका इसे गये है । जिस अकार युद्ध से वार बार हार खाकर उत्साहहीन तथा निष्किय- 
शील हो बे हुए एक प्रसिद्ध बादशाह अन्‍्नकण को ले जाने से' असंस्य बार विफल प्रयास होने पर 
भी जा से कृतका्य हुई चतुर चीठी की अविश्रान्त अध्यवसायशीलता और चातुरी से “पन करो 
उद्योग” की पुनीत शिक्षा के फलस्वरूप पुनरुद्योग से ससरविजयी बना उसी प्रकार आशावादिता कै 


किरण ? ] प्रफाशकीय वक्तत्य धर 





आदश वा आगे रख कर हा भास्कर ने उदयाचल के शिलरारूढ़ ह्वाने की क्मनीय कामना की है। 
अवन ने अपनी सचित साहित्य सम्पत्ति कां भास्करद्वारा प्रशशित कर अपना करत्तेय पालन किया | 
देसें समाज क्सि रूप मे अपना कत्त यपालन करता है। 


दयाधर्म के प्राणस्वरूप सहृदय जेन याधुवाधर्वों का अपनी जीवनमूरि साहदिस्थिक कृतियाँ अनेक 
शास्त्र भागटागारों मे दीमक ण्य को्दों की खुराक हांती देस कर उनके उद्धार फी चेष्टा करते हुए अपनी 
सीमित दया एवं अर्दिसा घमतेस का विस्तार करना चाहिये । 


अपने अपने कालिजा के कार्मों मे सा अस्त-यस्त रहतेवाले प्राफ्पर यायू हवीरालाल ज्ञां जैन 
एम०ए००, आफेसर & भ उपाध्ये 2 8 एव जैन साहित्य फा अधिरत सवा करनेवाले ग्रात्र बामता 
प्रसाद जी जन १6 ६ 8 5 जैसे टुद्धप विद्वान सम्पादकों का पाने के सौभाग्य का भास्कर को अखब 
शब है। यह सुरणसयाग ही भास्कर का सवाइसुन्द्रता एव भकृत थिद्वानों की सनोहारिकता की 
शुभ सूचना दिये देता है। साथ ही साथ जन साहिश्यियों से स्यात्ति पाय हुए भयन के सुय्राग्य 
पुसतपालयाध्यक्ष १० के» भुजबली शाक्षी जी को भी सम्पादक श्रेणो मे अविष्ट होने की अनुमति कम 
प्रशसनांय गद्दी है। जथाद इन उन्निफ्रित विद्वाएं ने जा “भास्कर के स पादन का उत्तरदायिलपूण 
भार थद्दन करते से कोइ आना यानी नहीं की है इसक लिय भास्कर का प्रकाशक यह “ भवन” इन 
मद्दाशर्या का चिरकृतज्ञ है । 


अस्तु, भास्कर के प्रकाशन की पिरस्थायिता अनुप्राहक ग्रादर्या की गुणप्राहिकता, शन साहित्य तथा 
इतिहास पभ्ियता के ऊपर निभर है। क्योक इसकी क्टिण भवन को शहारदिवाली आथपा 
अलमारियों के भीतर दी व्मि टिमाती रह--इसी/लय नद्दा इसका श्रशाशनारम्भ हुआ है। भारतीय 
इतिदार्सों के समरक्षत्ष मे जमइतिहास भा अपने पुरातन प्रमाणबल से अगद जैसे यढ़ी इृता के 
साथ सबल पैर अड्डा कर ललकारता रहे--यदी इस प्रकाशन का अन्तिम और पच्िस ध्यंय है । 
आशा है कि सभा सहृदय बघुगण प्रकाशकीय वतब्य के इस निष्क्प से समथा सहमत होंगे । 


निवंदक-- 
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“सम्मत्तरयणन्ुत्ता गिक्मर्भत्तीय शिश्यमच्चंति । 
कम्मस्फयगा शिमिस देवा शिगगाह पट्िमाउ 
>>भिलेबधानि | 


दे अलग करने का भाव मनुाय में स्वामादिक्र ह। निरोह लसम्य मनुष्य भी 
5 अपने वीर प्र्वज्ञी का स्मरण करके इस भाव को व्यक्त फरते हैं। ऐसा कोई सदृदय 
नहों जो अपने उपकारी फे प्रति प्रेम न करें शोर उस प्र म को घह दिपख्रिध्व प्रकार से 
प्रकट फरने का उद्यम फरता है । लत्दन के द्राफल्गर स्क्रायर में प्रतिवर्ष हज्ञारों सग्नतत 
नर-नारी एस खास दिन इकट्ट होते है भार वहाँ पर जो प्रसिद्ध नाविक एडमिरल नेल्सन 
की पायाण-मति बनीं हुई है. उसके सामने साचते-गाने और नेलसन की प्रशंसा के गीत 
गा-गा फर उस पापागा म्रूति पर हेरों हार ओर फूल चढ्ठा देते है। अंग्रेजों को यह 
क्रिया उस पापाण--पत्वर की पूजा नहों है, बल्कि उस महापुरुप के उपकार के प्रति भक्ति 
का प्रदर्शन हैं। भक्तञ्षन अपने उपकारों की परोत्न-विनय करने के लिये उसकी भारूति 
को स्थापना पायाण-फाठ आदि में कर छेते है। यह एक स्वाभाविक नियम है। जैंनधर्म 
में भी मूर्ति स्थापना का आधार “यहो नियम है। श्रीविद्यानंदिस्वामी अपने।'पात्,केसरी 
स्तोत्र के निम्न घ्लोक में यही प्रकट करते है :-- 

धविमोत्तछुखचत्यदानपरिपूजनांयात्मिकाः 

फक्रियावहुविधासुभून्मरणपी डनहेतवः । 

त्वया ज्यलितकेवलेन नहि देशिताः किन्तुता- 

स्व्चयि प्रखतिभक्तिसिः स्वयमनुप्टिता- झावफे: शश्द्षी 

अयांत--/विमोक्त खुख के लिये चेत्यालयादि का निर्माण, दान का देना, पूजन 

का करना इत्यादि रूप से अथवा इन्हे रत्ष्य करके जितनो कियायें की जाती हैं छोर जे 
अनेक प्रकार से त्रस-स्थावर जीवों के मण्ण तथा पीडन की कफारणीभूत हैं, उन सब 
क्रियायों का, दे केवली भगवान्‌ | आपने उपदेश नहों दिया किन्तु आपके सक्तजन आबकों 
ते भक्ति से प्रेरित होकर उनका अनुष्ठान किया है।” 


किरण £ ] जैन-मूतियाँ ७ 


दूसरे शन्दों में यू सममिये कि अरदंत भगवान ने मेक्तमार्ग फा निरूषण करके जा 
छोक का कल्याण किया है, उस उपकार के लिये हृतशता शापन करना श्रावका के लिये 
स्वामाविक् था--भत्तिभाव से श्रेत्ति होकर उहाने भगयान के प्रत्यत्त दर्शन न होने पर 
ढनकेः प्रतिम्िस्द इनाये ओर यह प्रतिविम्द उनके! लिये घीतराण भाव फी शित्ता देने में भी 
कार्यकारी हुए। उनकी भाहति ठीक घांतराग और समदष्टि को लिये हुए बनाई गई। 
यही कारण ह कि सम्यक्रृष्टी जीव जिनप्रतिमा को सात्तात्‌ जिनेद्ध भगरान्‌ समकफर 
पूजता है औए शुभभाषा फे फररूप अपने फर्मो फा क्षय फरता है।' उसके लिये धदद 
मंगल-वस्तु है।* 
इस प्रकार जिन प्रतिमा की प्रायश्यकता प्राएठत स्पष्ट है और छूकि मजुष्य प्ौर मलुप्य- 
स्थभाय तिकाल में एक समान है, इसलिये इन प्रतिमा्शा फा जम अनन्‍्तमूत में गभित 
है। क्षोक में कहीं न फहीं तत्व रूप म उसका अस्तित्व रहेगा। यही फारण है फि 
जैनधर्म म मूतिया दो तरद्द की बताई गई है (१) एत्षिम भौर (२) अरृत्तिम | अटृत्रिम 
प्रतिमायें सारे छोक में फैली हुई है' । भयनयासी देवा येः 'शआवासों म, ज्योतिषी देयों 
के विमानों म, कल्पयासी देयों क स्थर्गो म ओर मलुप्यदाक फे विविध स्थानों म॒ रशेमयी 
शास्वत जिन प्रतिमामा का अस्तित्य जैनपाख्र बतलाते है भौर उनकी टोक ठीक गिनती 
भी उन्म बता दी गई दे'। जम्बूद्वीप में भी कई स्थलों पर ऐसी जिनप्रतिमायें है। 
उनम मुख्य जम्बूद्वीप को चारा दिशाओं पर स्थित चार द्वाएा पर विराजमान है ।*९ 
3 भश्याआइतृप्रतिमा पूउया कृत्तिमा$कृप्तिमा सदा । 
सतस्तर्‌गुयसंफएपायप्स्पक्त पुजिता जिन ॥४२॥६॥--घमस प्रद जावहाचार | 
३ “तश्च मंगल नाम स्थापा उष्यक्षेतकालभायमेदादा द्मनक पाटा 
स्थापना गेल कृष्तिमाकृतिमाजिनादानां प्रतिधिम्व ) इत्यादि ।!! 
+-्भ गाम्मटगार ण्यवत्त्वप्रदापिक्र टीका (कलकता) 8 २ 
३ क्ृया३ह सिमचारसत्यनिलयात्निय सिक्षाफीगतान्‌ । दष्पादि | --शिनपूओा । 
४ िल्ञायपएणति! से इनका विशेष यणन है। “वरचाशतक' में उनका गिनतां इस प्रकार की है « 
“सात कियार बदत्तर लागरर, पतानदियँ घिनमदिर चाना। 
मष्यदि लाक मे चार सौ झयन, स्पंतर जातिक फे अ्िमसिनी ! 
खागय चौरासी इचार सतानद॑, त्तेइस उरध छाऊ बरानों नो ] 
पडेक मैं प्रतिमा शव धाढ मर्मी सिद्दु राग तिकालु सवा ॥३६४7"! 
#दिजपंत पैजदंत जबत अपराजयंत खामेदि । 
शशारि बुवाई इयूदीदे अउठदिपास है 








् 
पी इासछत्पत्तपमाम«क्षघामरादिरमण्जा । 
एबदमया शिशणपडिमा ग्रोदर दरे सोइति श"--दितेयपए्डति। 
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इन अकृमिम प्रतिमाओं के अतिरिक्त रृतिम प्रतिमायें मनुप्य-निर्मित है। इस अह्प- 
काल में सबसे पहले ऋषभदेव के पुत्र प्रथम सार्वभोम सम्राट भरत चक्रवर्ती ने लिन- 
प्रतिमाओं की स्थापना को थी। ज्ञिस समय ऋषभदेव सर्वन्न तीथंकर होकर इस 
घरातल के पवित्र करने लगे तो उस समय भण्तचक्रवर्ती ने तोरणों ओर घंटाओं पर 
जिन-प्रतिमाये' बनवाकर भगवान का स्मारक कायम किया था' | उपराब्त उन्होंने ही 
भगवान्‌ के निर्वाणधाम कैलाश पर्देत पर तीथकरों की चोदीस स्वर्गमयी प्रतिमायें 
निर्मापित कराई थीं। जैनशास्त्र का यह फथन प्राकृत-छुसंगत है।, मनुप्य-प्ररृति यह हैं 
कि घह अपने प्रे मी अथवा मान्यपुरुष का स्मारक-चिह्द अपने नगर ओर ग्राम में स्थापित 
करे ओर उसके झत्युस्थान पर खासतोर पर चिह्न बना देवे। प्राज शहरों में राजाओं 
ओर देशनेताओं की मूर्तियां चनी मिलतों है। ओर लोग महापुरुषों के स्त्युस्थान को 
तीर्थ-सम पूजते मिलते है। भरत महाराज का कार्य सी इसी .ढग का था। पहले उन्होंने 
तोरणो ओर घंटो पर जिन-प्रतिमायें भद्धित कराई । प्राचोन भारत में बडे-बड़े नगर 
परकोरटे से घिरे रहते थे ओर उनमें तोरण-द्वाए तथा उनमे लटकते हुए घटे खास चीज 
होते थे। इन खास स्थानों पर स्मारक-चिह बनाया जाना स्वाभाविक था। उपरान्त 
जब भगवान्‌ ऋषभदेव कैलाश से मुक्त हुये तो उस पवित्त स्थान पर विशेषरूप में ज्ञिन 
प्रतिमाओं के सरतेःयर ने बनवा दिया। किन्तु इन जिन प्रतिमाओं को बनवाने में सुख्य 
प्रंर्क हृदय की सक्ति थी। ओर उनके बनवाने का उर्दे श्य सात्तात्‌ जिन भगवान की 
बीतराग मुद्रा के दर्शन पा छेना था। यही कारण है कि ये प्रतिमाये' साधारण नेता 
आदि मुख्य,पुरुषों के स्मारकों से विशेषता रप्तती थों ओर बह विशेषता उनके जिनेन्द्रवत्‌ 
पूज्य मानने में थी। इस पकार जैन शास्प्राुसार इस कार में जिन-प्रतिमा के जन्म का 
यह इतिहास है। 

अबतक उपलब्ध हुआ भारतीय पुरातत्व सो जिन-मूर्ति की उपर्युक्त-प्रकार बहु- 
प्राचीनता का समर्थन करता है। इस समय सिन्धु की उपत्यका का पुरातत्व सर्वप्राचीन 
है और विद्वज्नन उससे जिन-प्रतिमा का सस्वन्ध स्थापित करते है ।' इस विषय पर हम 
आगामी एक स्वतंत्र लेख-ठारा विचार करेंगे। इससे यह स्पण्ट है कि बस प्राचीन काल 
अर्थात्‌ आज से लगभग है हजार वर्ष पहले भी जिन-सूर्तियाँ थीं। उपरान्त मथुरा ओर 





१-८ श्री आदि पुराण देखो । 
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तीवक्र वीपुषद ते जा की 


तोयकर शपश्य नाथ जी ही सूर्ति 


( दृसिण सारताय कया ) 


(दिल भारताय कला ) 


किरण ९ | जैन-मूर्तिया & 
खण्डगिरि उद्यगिरि का पुरातत्व भी जिन मूर्ति के प्राचीम अस्तित्य का चयोतक दै। 
ईस्व्री पहली शताजदी में मधुर मे धह प्राचीन स्तूप मोजूद था जो उस समय दियनिर्मित' 
सममा जाता था भौर जिसे डॉ० बुल्दर तथा सर विन्सेन्ट स्मिथ ने भगयान पार््वनाथ के 
समय अर्थात्‌ इस्वी के पूर्य आठवीं शतातदी फा बताया था'। जैनस्तूप पर मूर्तिया बनी 
होती है, यद्द बात जैनशास्रों भर मथुरा के स्तृपावशेषा से स्पष्ट है। अत भ० पार्ध्यनाथ 
जी के समय मे भी जिन-प्रतिमा का होना सिद्ध है। ध्राधीन फाल में निनमर्तियों के होने 
का समर्थन खगडगिरि उद्यगिरि के प्रसिद्ध द्ाथीगुफायाडे शिलालेण से भी द्वोता है, 
जिसमें लिखा है कि पक नन्‍्द्‌ शज्ञा कलिड्ड से अप्रनिन की प्रतिमा के मगघ छे गया था, उसे 
कलिप्जडचत्रयर्ती पेल खारवेलु धापस फलिड्डि ले आये थे'। नदकाल में जे प्रतिमा स्ून 
प्रसिद्धि पा चुड्ली थो, उसका एक काफ्ठी समय पहले निर्मित द्वाना सुसटहुत है। अत” यह्‌ 
उदलेख भी मिनमृति के प्राचीन अस्तित्व का पोषक है। 


किन्तु प्रश्ष यह है कि प्राचीक्ालू म॑ जिन मृतिया किस ढंग फी बनती थां? इस 
टिपय पर दिगमरर और श्पेताम्बर जैन संप्रदाय फी मा यता भिन्न है; यथपि थे दोनां मिन 
प्रतिमा को उक्त प्रकार प्राचीन मानने में पधकमत है। दिगम्बरा फी मान्यता है फ्रि जिन 
प्रतिमा शुमलरत्तण युक्त नासाप्र दरश्टिमय और भीयत्सचिह से भ्डित नम्म श्ट्भार वस्त 
रहित होना चाहिये' । श्वेताम्दरा को मान्यता इससे विलत्तण है। उनका मत है कि 
प्राचीन जिन प्रतिमाओं पए न घस्व॒लाछन छोता था भोर 7 स्पष्ट नम्नत्य ही ! उनके 
इस कथन से कुछ भी भाव स्पष्ट नहीं होता '। उस पर प्राचीन जिानयतिमाशों के रिपय म 
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३ जर्नज्न आव विहार पृष्ठ ओदीसा रिसर्च सोसाइटी भाग १३ शष्ट 
६ “कछादिरोमद्वीनांगस्मश्‌ लेशविषर्शित । 
स्थित प्रलम्बितं हस्त श्रीयत्साश्य दिगग्वरं ॥ 
परदरंधासनक कुर्या छण्पिशाखानुसारत' । 
निरायुध श्र निस्रीफ ऋरदेपादिदिवजिंत ॥ इत्यादि ॥/--जिनयश्ञषस्त 
३ “बुम्वि जिणपढ़िस्ताण नगिणत्त नेर नवि अ पशचओ 
तेण नागरटेण भेआ उमएसि समूओ ॥”--प्रचनपरीक्षा 


'ग्रवचनपरीक्षा' बी उक्त गाथा उस कथा के प्रफरण में है सिपस गिरिनार और शसुजय पर 
दिगग्पर और खवेताम्बरों के भ्रीच झणड़ा होने का कथन है। उसमे बढ़ भी पडा गया है कि आगे 


(० सास्कर (गाय ९२ , 
जे वर्णन उनके शास्त्री में मिलता 7, बढ उसी वात का घोनक 2४ फ़ि प्राचीन उत्तिमाये 
कक श्<्‌ कफ श का | #०प 5 5 हा बज का. भरे 
नम्न बनाई जाती थीं। मथुरा आर खण्डनिरि-उठयगिरि की प्राचीन प्रतिमायें नः ही है, 
जौसे कि दिगम्वरों फी मान्यता 8। इसके अतिरिक्त अर्देन शास्त्आर सी जिन-प्रसिमाओं 
का स्वरूप वैंसा ही वतलाते है जैसा कि दिगम्बर घारत्र प्रकट करते है। देखिये बराषटमिहि९- 
संहिता में कहा गया है :--- 


जाल छम्बवाए' श्रीवस्साडुः प्रशान्तमर्तिश्थ । 
दिग्यासास्तरुणो रुपबांश्य फार्योडरईतां देवा ॥2७॥ पी 


अहेन्त की प्रशान्‍तम्रति श्रीवत्स चिंद से भ्रट्ित तमगारुप ल्य्वी बाहों वली नंगी होती 
है। 'मानसार' शास्त्र से स्पष्ट हे कि जिन-म्रतियां ठीक मनु॒प्याकृति क्री-दो दा, दो 


आखों, पक सिर सहित होती ह॑' ओर बह निराभरण थ बस्यरहित नम्न दती हूं। 
यथा -- 


“पिराभरणसर्वाटनिर्व्राद्ममनोहरम । 
सत्यवत्तस्थले हेमवर्णश्रीवत्सलाञ्छुनम्‌ ।” 
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किसी प्रकार का रगढा न होने पावे इसलिये अब जो नई अतिमार्ये बनवाई जांय, उनके पादमूल से 
बख का चिह्न बना दिया जाय । (सा पह्िमाणविवाओ होदहीति विचितकण सिरि सधों। कासी 
पल्चवर्चि्ध नवाण पडिमाणपयमूले ॥) इससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रतिसाये निराभरण और चखरहित 
होती थी । शभ्रीरक्षमण्डनगणि के "सुक्ृतसागर”' नासक अ्थ से स्पष्ट है कि गिरेनार पर श्रीनेमिनाथ 
स्वामी की प्रतिमा श्य्वाररहित नप्न थी । श्रीरक्षमन्द्रिग णे की 'उपदेशतर गणी' से भी इसी घात का 
समर्थन होता है। इन उद्धरणों को श्ली पं० नाथूराम जी प्रेसी ने अपने व्यारबान में पेश करके 
यह द्रशाया है कि मूर्ति पर श्ज्वार करने और वख पहनाने की अथा नवीन है । हसारे श्वेताम्यर भाई 
प्राचीन अतिसाओं में लिड्ध चिह्न होना नही सानते . किन्तु सथुरा आदि की भराचीन अतिमाओं उनकी 
इस मान्यता का खंडन करती हैं। किन्ही जिन-प्रतिमाओं मे, जे। पल्यंकासन होती है. शब्पकार 
अपनी सुविधा के लिए लिंग-चिह्न नही भी चनाता है। ऐसी अतिमाये दिग बर-मदिरों में हेसने को 
मिलती है, किन्तु इसपर से यह नही कहा जा सकता कि अतिमाओं का आचीन रूप नप्त नही धा । 


३ “हिम्लुजं चह्विनेल' च सुणतारं च शीपकस्‌ ”--सानमार ७२ | 
३ सानसार ४१--८२। 





किरण 2 जैन-मूतिया रे? 





इन उल्लेजा से स्पष्ट दे कि जिनमूर्तियों फा प्राचीन रूप वख्रद्तित नय था और घह 
ठीऊ घेंसा द्वा था जैसा कि दिगम्बराप्ताय के शास्त्रा में बताया गया हे। यदि इसक 
'विपटोत निनप्रतिमा का स्वस्ए घस्र आंर आमण्णा से «टट्ञारित माना ज्ञाय ते वहाँ 
मिनप्रतिमा फी स्थापना का मदत्य ही न8 हो जाता है, फ्योंकि शास्पकार का घवन है -- 


'कथयन्ति फपायमुत्तिलश्मा, पस्या शान्ततया भयान्तकाया। 
प्रणमामि विशुद्धये जिनाना प्रतिरूपाण्यमिरूपसूतिमन्ति ॥! 


ध्रथातू--“ज्म मरण का अत कर देनयाछे निना की सूतिया जे बिल्कुल उाह्दों फी 
जैंसो द्वोतो है अपनो उत्सृष्ट शाति फे द्वारा यद बतलातो है. कि फपायपुक्ति कैसे प्राप्त फी 
ज्ञाती ६। इसलिये में उड्ें पिशुद्धि प्राप्त करने क ल्यि प्रणाम फपता ह।” श्रय भल्य 
फट्दिये, उन मूर्तियों पर घस्रादि शट॒ट्रार कैसे सभारित हो सकता दै। प्मत यह मानता 
ठोक है कि प्राचीन सिन प्रतिमा तिराभरण आर निवस्त्र दोती था| '्रतिष्ठासारोद्ार' 
प्रथ मे उनका उल्लेख इस प्रकार है -' 
“शातप्रसप्मध्यस्यासाप्रस्थापिकारद्क्‌ | 
सप्रणभावरुरुःछुविद्धाग छत्तणारितम्‌ ॥/३॥ 
रोठादिदोपनिमक्त प्रातिद्षाया कयत्तयुक्‌। 
निर्माप्प रिधिया पीठे निनर्दिव नियशयेत्‌ ॥४॥7 
अपादू-/जा शात, प्रसस, मध्यध्य, नासप्रस्थित अग्रिकारा दृश्याएा दवा, निम्तका 
आग प्रातरागपन सद्दित हो, अउुपम बण हो, भोर शुमरत्षणा सहित द्वो रोद्र भादि 
भार दोपा से रहित हो, प्शोक यृत्तादि प्रातिदायों से युक्त दो भौर दोना तरफ यक्त यत्ती 
से बेश्लि हो, ऐसा जितप्रतिमा फो यनपर्र दिबि सादित सिंद्यासन पर दिशनमान 
करे।? यह दिए प्रतिमा का अदर्श रूप ऐ। ऊिन्तु बहुत सी एसी प्रतिमाय मिलती है 
जिनम प्रतिहार्य व यत्तादि बुछ भी नहों होत। इससे प्ररद है कि व्ययद्वार में सुशिधा- 
घुसार लिद्मी ज्ित्र प्रतिमा फो श्वात है, विस्तम घातराग रष्टि, सौम्य भाशति ओभोर 


पिबस्तता दोना झनिवाय्य है न 
अर प्रश्न यह है कि ये प्रतिमा: झिस वस्तु को ओर फिन किन मदापुरुषा यो मनाई 


ज्ञाता ै १ तथा उपक बनाने के स्थान फपा क्या दे १ इन प्रश्षा के उत्तर म दम “घमुमन्दि 
भायद्ाायरादि” के निन्न श्छोक मिलत है! -- 


$ प्रीश्सरादार (बम्द) एछ ७ २ बसुनत्ि आउद्ययार (सुरादप्पए) एए ६४8 


१२ भारकर [ थाय २ 
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“मणिकणयणरूप्पय, पित्तलमुताहलावलछाइहि ॥ 
पडिमालक्खणबिहिणा, :जिगाद्पदिमा घठाविद्ञा ॥३६णा! 
भर्थात-- मणि, सेना, रूपा, पीतल, मोती और पत्थर आदि में ज्ञिन भगवान्‌ के 
छत्तण बनवा कर प्रतिमा बनवावे |” आइठि घद्द से मतलबत्र चित्र, लेपमय बस्तर, थ काट 
की प्रतिमाओं का है ', जिनकी प्रतिष्टाविधि भी उनका प्रतिविस्व दर्पण मे लेकर पाषाणादि 
प्रतिमाके समान है? । वे प्रतिमायें भरत. सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुमहाराजकी होती 
है", किन्तु छुख्यत- इनमें अद्देत प्रतिमाओं की-उनमे भो तोर्थड्रए अहत की प्रतिमाभी' की 
है भहँत की प्रतिमा से तीर्थंकर की प्रतिमा को व्यक्त करने के लिये प्रत्येफ ठीर्थकर का चिद्र 
उनकी प्रतिमा पर बना दिया जाता है।* सिद्ध की प्रतिमा शरीराकार फो रेखामात्र द्ोती है 








हे 


१ सौधर्ण राजत॑ वापि पेत्तलं फास्थर्ज तथा ॥--प्रवाल्य मौक्तिफ उच चेहूर्यादियुरक्षर् । 
चित क्वचित्यन्दून जपपरं ॥--जिनयःतइल्प | 

२ खित्तपडलेवपडिमाएं दृप्पणे द्विऊण पहढ़िबियं । इत्यादि---'पिसाम फी तथा चस््र था भीत पर 
खींची हुई जे जिनपअतिमा है उसका भ्रतिविंब दर्पण में दिखावे ।?--ब० प्रो० | 

३ 'सूरीणाम्‌, पाठकानास्‌ च साधना व यथागमम्‌ ।--आयम के अजुसार आचार्य, उपाध्याय 

ओऔर साधु की अतिमायें बनानी चाहिये अर्थात्‌ आचार और उपाध्याय की भ्रतिमाओं के साथ शास्त्र 
भी बनाना चाहिये और साइुओं की प्रतिमा के साथ पीछी और क्मंदलु ! फिन्‍्हीं का मत हैँ कि 
साधुओं की प्रतिमायें न बववा कर उनका निषिधिका पर सात चरण चिह्न ही यनाना चाहिये। 
नशियों इटावा में चरणसहित निषकायें द्गम्बर मुनिर्यो की बनी हुई दे। बीजाल्या (मेवाड़) 
में भी ऐसी ही निर्षाधकाये है; किन्तु उनमें ऐसा भी है जिनपर दिगम्बर सुनियों की मूतिया पीछी 
कमंदलन्सहित बनी हुई हैं। विशेषत साधु महाराज की प्रतिमा बनाने का रिवाज बहुत कम हैं । 
अधिकाश और प्राचीन भतिमायें तो प्राय अ्हतभगवान की ही मिलती है । 

४ “स्थापयेद्‌ईंता छुतलयाशोकप्रफोर्णकरम्‌ ।,पीढ भामंढल भाषा पुष्पव्ृष्टि च दुन्दुभिम्र ॥ 
स्थिरेतराचयो पाद्पीवस्थाधो यथायथम्‌ । लाछुर्न दुक्तिणे पाश्वे यह यत्तीं च वामके ॥ 
गौगेजेब्श्व कपि केक कमले स्वस्तिक शशी । मफर. श्रीद्व मे गडो महिप कोलसेट्धिकौ ॥ 
बच्च' झुगो&जट्टशूगार' कलश कूर्म उर्पलम्‌ । शंखों नागाधिपः सिहो लछुनान्यहता ऋसाव्‌ ॥?? 


अर्थाव---अहँंत प्रतिमा को तीन छुब, दो चमर, अशोकबृत्त, दुदुभि बाजा, सिहासन, भामंडल, 
दिव्य भाषा, पुष्पवर्पा--इन आठ अतिहायों" से शोमित करे । उसके वादू स्थिर ओर. चल दोनों 
प्रतिसाओं में सिहासन के नीचे जेसा,शास्त्र में कहा है वेसे ही सीधी बाजू में भगवान के चिह्च के 
और बाई' ओर यक्ष और यक्षी को खढ़ा करे। अहँतो के शरीर के चिह्न क्रम से (१) बैल (२) 
हाथी (३) घोड़ा (४/ बंदर (१) चकवा (६) कमल (७) साथिया (८) चंद्रमा (६) मगर (१०) श्रीवृत्त 
(११) गंडा (१२) भेंसा (१३) सूअर (१४) सेही (१२) वच्च (१६) हरियण (१७) बकरा (१८) मच्छ 


(१६) कलश (२०) कछुआ (२१) कमल की पाखुरी (२२) शंख (२३) सर्प (२४) सिंह--ये 
चोबोस हैं ।?-..प्रतिछसाराद्धार पु० ८ 
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चेत्यवृत्तों' के अतिरिक्त स्‍्वृ्पों पर भी जिन-प्रतिमायें होती है। स्वृप बस्तुतः 
महापुद्पों के समाधिस्थल पर बनाये ज्ञात है। यहा कारण है कि उनपर मुख्यतः 
सिद्द-प्रतिमा का बचना बताया है। बैसे मथुरा, रामनगर शादि से जो जनस्तूपों के 
नम्नते मिले है. उनमे अहत-प्रतिमाये दनी हुई दे। भीमलिनाथ तीर्थंकर के समवशरण 
के स्तृपी का चर्णन इस प्रकार मिलता है ;-- 
“बीथीनां मध्यभागे तु नव स्तृपाः समुययुः । 
पद्मरागमया. सिद्धज्ञिवविदांयर्लक्तताः ॥१३०॥ 
स्तृपानामंत्तरेप्वेयां स्नदोरणमालिकाः । 
वम्लुरिद्रधनुर्मय्य इयोद्योतितखांगणाः ॥१३५॥ 
अर्थाद--“गलियो के मव्यभाग में नो स्तृप थे जो फ्रि पद्मराग मणिमय थे पव॑ सिद्ध 
भगवान को प्रतिमानों' से बलझछत थे। स्वृपरो' के मध्यसागों में रलमय तोरण ओर 
मालिफा थीं, जिन्होंने क्रि अपनी कांति से समस्त आऊाश फो व्याप्त कर रक्खा था। 
अतएव वे इन्द्रधनुपमयी सरोखी जान पड़ती थीं।” --मसिनाथपुराण घछष्ट $४६) 


तोस्ण-हारो पर जिन-प्रतिमाये भरत महाराज ने बनवाई थीं ओर जअम्वृद्गीप के चार 
तोर्ण-द्वारों पर अरृचिम जिन प्रतिमाये है; यह पहले लिखाज़ा चुका है। मथुरा से 
कतिपय प्राचीन आयागपद मिले ह जा कछा की अद्भुत वन्तु है ओर उनके मध्यसाम में 
जिनेन्द्र भगवान पल्यंकासव विराजमान है । वह आयागपट मंदिरों के समामंडप अथवा 
श्रावकों के घर। में पूजा के लिये बने होते थे। इनकी गणना चिक्तज़ प्रतिमा में करना 
ठोक हे। जिस तरह कागज, बस्तर या काँच पर बना हुआ चित्र दीवाल पर टांगा जाता 
हैं उसी तरह इनको सी दीवार में लगाया जाता था। माह्टम होता हैँ कि कागज 
व फाँच के चित्रो की प्रधावता जब चढ़ गई तव इन आयागपरटों का रिवाज उठ गया 
ओर अब यह प्रायः नहों वनाये जाते है। यह भी अनुमान होता है कि ऐसे भी शिलापट 
पहले बनाये जाते थे ज्ञिनपर तोथीं के चित्र उकेरे हुये होते थे। सम्मेदशिखर के ध्प्य 
को प्रकट करनेवाला एक शिछापट लब्दून के प्रिटिश स्युज़ियम में है । 


जैनसंध में पहले अपने धामिक विश्वास को प्रकट करने के लिए तत्सस्बन्धी चिह्नों 
से अड्वित मुद्रा बनाने का रिवाज थां। यह घुठ्राये' बह दविपत्ती फो बाद के लिये आद्वान 
करने के लिये चवूतरों पर रखते थे अथवा स्तूप, वेदी, मंद्रि आदि की नीब में उन्हे रख 
देते थे। आजकल भी धावकू छोग नवीन चेदी आदि के नीचे प्रचलित सिक्कों को रख 
देते ह। अब प्राइवेट तोर पर मुद्राये' बनाने का रिवाज कानूनन बन्द कर दिया गया है। 
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ओर अब शाज्षलार्थ की रीति भी बदछ गई है। यही कारण है कि जैन मुद्राये प्मव देफने 
को नहीं मिल्तों। डॉ० हार्णले साहव को पंजाब से ऐसी मुद्राये मिली थों' ओर 
कनिघम साहद ने भी जैनस्तूपों के पीचे बैसी झुद्राये पाद थीं'। फिन्तु उनपर जिन 
प्रतिमा के खिल बने होते है या न्ीं, इस विषय म कुछ भी निश्चयरूप म नहीं फहा जा 
सकता, जबतक फि प्राप्त मुठाओं का अययन न झिया जाय ! हा, सिन्धृ-उपत्यका से जो 
प्राचीन मुद्राये मिली है उनम कायोत्सग प्रतिमाये बनी हुई है और बद ठीक पेसी ही है 
कि ऊँसी जिनप्रतिमा होतो है'। यदि उन मुद्राआ का सम्पध जैन धर्म से प्रमाणित 
हो सके, जिसका द्तोना बहुत छुछ सभय है, तो यद्द फद्दा जा सकता है कि मुद्राओों 
पर जिन प्रतिमा बनती थीं उनपर धामिक चिह्र तो नि सारेद होते थे।* 
डपलध जिन प्रतिमाभा पर एक इ॒ए डाल छेना भी उचित है। दाह हम त्तीन सागो 
म॑ विभक्त फरना उचित सममते हैं (१) उत्तर भारतीय (२) तत्तिण भारतीय और (३) पूष 
भारतीय ! जैनसप्राद ऐल खारपेजु के समय अथरा उनके भी पहले से जनधर्म फ॑ केन्द्र 
इुगहीं तीन' प्रदेशों मं थे। मथुरा, पटना, उज्जैन और काज्चीपुर जैगधम के प्राचीन केन्द्र 
है। इजडी केउस्थानों के अधीन उनके आसपास ध्रायको फा होना स्वामाविक है 
और उनपर वहा के देश ओर छोगा का प्रभार पडना प्राइत रूगत है। उत्तर भारतीय 
प्रतिमाभो में हम स्थुक्त प्रान्द से गुचरात तक कर उधर पत्ताव तद् की प्रतिमाओ को 
छेते है। ये प्रतिमाये प्राय एक समान देखने को मिलेगी। 'एक समाय! से हमारा 
मतलब मुखाहूति, शरीर गठन आदि से है। दैसे स्परूप मे नित प्रतिमा सबत पक सी 
ही रही मिलेगी। पजञ्ञाव मे तत्तशिला आदि से पाप्त जित पतिमाआ पर गाधार तिल्प 
* का प्रभांव पडा कहा जा सकता है। कि तु उत्तर भारत फीपाबीन म्तिया मथुरा की 
बनो हुए कही जा समझती हैं और ये घतमान छी प्रतिमाओ से शरीर जाऱति आदि मे 
बिल्त्तण हैं। दन्िण भारत फी जिनमृतियाँ भी उत्तर भारत की मॉत्यों से शियय 





१ ए970००९७१तैप85 ० ६॥9 &दरा8७७ १6006६9४ 06 एशादक 589. 884 


२ एल अचाएशए हि०००६४ एणे वा! > ॥ज7 ४6 ऊँ एछ 5 874 ५०। हे! कर 
४5 39 


३ रा० थ० सि० रामप्रसाद चन्दा ने यद् सादश्य अ्रैप्रेती के प्सिद्र पल “माल्नरिव्यू ” के अगस्त 
3४३२ के अऊक में पुर लेन लिखकर प्रकट किया है। वह लिपने हैं हि ऋषभजिन की कायोत्सगे 
मूर्ति से स्चिउ मुत्राओं पर को सू!तय्याँ बिरकुल साइश्य रसती हैं। ([६ कव) 00  8तछ॥ ॥॥86 


+#9 9086 0६ गा गाव ७ ( वफ8७ 0 प्जछम्बि) ए[ु0र०ए 70७08 ६9 बातेग्रठ 
वा४008 था ह9 ]जदेघ इ९क$  ए 59) 


३ दसारों 'भगवान मद्दावीर! नामक पुस्तक देयो । 
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मैपुण्य में! भिन्नता रखती हैं। उनपर द्वाविड़ लोगो! की संस्कृति हा प्रभाव पड़ा है ओर 
चे उन्हीं की शरीर-आकृति को प्रकद करती है। एसी तरह पूर्व भाग्त अर्थात्‌ बढ्ाल, 
विहार ओर भोड़ीसा की जिन-म्रतियां वहाँ के चे्र महुप्य ओर शिनन्‍्प का प्रभाव प्रकट 
करती है। इन देशों' की जिनमरर्तियों पर एक दृष्टि डालने से बढ म्रतिं-घढ़ने का भेद 
स्पष्ट हो ज्ञाता है। 

उपलब्ध प्रतिमाओ' मे विशेष उल्लेछनीय दत्तिण भारत की गोम्मट सूर्तियां है। ये 
विशालकाय मूर्तियां संसार में' अपने हंग की पर है। इनमे सब से बड़ी प्रतिमा 
श्रववेलगोल में ५६३ फीट ऊँची है। कारफछ भोर बेणूर की प्रतिमायें इससे छोटी है। 
ये दीवकायिक पृतिमायें शिल्प के अपूर्व आदर्श हैं ओर विद्वान इनफी गिनती जगत की 
आश्चर्यमय वस्तुओं में करते ह। 

कुछ ऐसी जिन-्तिमायें भी मिलो है जो नितान्त विनत्तण है। लखनऊ के अजायब 
धर में एक सूर्ति ( १४० व 8 ) ऐसी है. जिस में तेग्स तीर्यकर्यों क॑ बीच में ऋषभदेव 
की भव्यम्र्ति स्थापित है ओर उसके वार कंधों तक विखरे हुए है। अलछाहाबाद के किसी 
पक मंदिर में भी, मुक्के याढ पड़ता है फि में ने कुछ पेसी दी प्रतिमायें देखी थीं। चोमुखी 
पुतिमायें तो बहुत मिलती है। धरणेन्द्र-प्मावती की मूर्ति पर के फणमयडल पर बनी 
हुई जिन प्रैंतिमायें मिलती है। दिल्ली के उद्‌ (लाल) मंदिर में में ने एक ऐसी मूर्ति 
के दर्शन किये ह। किन्तु सब से विछत्तण म्रूतिं वह है जो वन्दन के 'विकोरिया-भलबरे 
स्पृज़ियम' में नं० ४४१ ( +0] ] 5. ) पर रक्खी हुई है। यह मूर्ति उक्त स्पूज़ियम को 
टिस्ट-ईंडिया कम्पनी द्वारा भेंट को गई थी। यह मूर्ति लाल पायाण की पर्यकांसन में चन्द्र 
चिह को लिये हुई है, जिस से उसका चन्द्रपूम जिन की होना स्पष्ट है। वह १४६ इज्च 
ऊंची ओर ४६ इ'च चोड़ी है। उसका मुख ६६ इच्च चोड़ा है ओर उस में बिलत्तणता यह 
है कि उसके सात मुख बने हुए हं। उस मूर्ति के सीधे हाथ की हथेली पर एक चोकोन 
'चिह ( । “7 ) बना हुआ है। उस पर एक लेख तीन पंक्तियों में है, जिस का अकक्‍्स 
डा० रक्ष्मीचन्द जी ने भेजने की कृपा की! उस पर से वह लेख इस प्रकार पढ़ा 
जाता है :-- | 

“सं० १६२६ वें० छु० ( यहां पर अर्ध॑च॑न्द्राकार चिह है ) गुरु माधो पु मू (?) 
भ० सुरेन्दकीर्त तदा० सं० नंदलालेन ध० तिष्ठो करापितं” 

इस से प्रकट है कि यह मूर्ति सन्‌ १८६६ में किन्हीं भ० सुरेन्द्रकीरति छारा माधोपुर में 

प्रतिष्ठित हुई थी ओर वह प्रतिष्ठा सिंघई नंदलाल ने करवाई थी। सं० १४४८ में सेठ 
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जीयराज् पापडीवालेने सदर मुडा से में अगशित जिन पिम्बों की प्रतिष्ठा कराई थी। उनकी 
प्रतिष्ठा कराई हुई ध्रतिमाय सारे उत्तर भारत के निन मदिरिं में मिलती है। मालूम होता 
है कि मुसत्मान आकफ्रमणकों छारा निन मूर्यिया का एकदम रूहाए हुआ देसकइर उनको 
पूर्ति के ल्यि सेठ ज्ीयराज जी ने अगणित प्रतिमाय प्रतिष्ठित कराई थीं। यह उनकी 
घर्मप्रमावना का पिर्षेष कार्य था। इतिशम्‌ !# 














छइस ल्लेख सादा सूतियों के चित्र शरिश म्यूजियम तथा आलपट स्यूतियम लादन के सौजन्व 
आर आता से प्रकट दिये एत दैं। असली सृतियों क पराटो आमान्‌ पित्त ऋग्पत राय जी सैन 
विद्यापारिधि की कृपा स प्राप्त हुए दैं--.एनदूप इस उनका भी आसारा स्थीपार वरत €ैै। --शर्स 


प्रमाशनयतलालोकालंकार को समीत्ता 


(ले ०--पंडित वैशीधर जी, व्याकरणाचार्य, न्यायनीये, साहित्र-शारी) 





(१) 


प्रकृत प्रन्थ में प्रमाण, प्रमाणाभासों तथा नय, नयाभासो' का विवेचन सूत्रों द्वारा 
किया गया है। इस प्रन्य के देखने से मालृम पड़ता है. कि वास्तव में यह श्न्थ सूत- 
प्रन्यो' की कोटि से अधिक पीछे है। खूबो' में सरलता, लघुता, पूर्वापर संबन्ध-चाहकता 
पद-सार्थकता आदि आदि बाते अधिक अपेत्तणीय रहती हे, जो फ्ि इस ग्रन्थ में नहीं पायी 
जाती है। कहीं कही' पर तो सत्रो' तक की निरथकता भी पायी जाती है। 


ग्रन्थ का आधार तथा भनन्‍्ध कर्ता का इस के योपन करने का अ्रसफल प्रवत्न 
यह ग्रन्थ दिगम्बरायार्य श्रीमाणिक्यनन्दी के सूत्रप्नन्थ परोत्ताप्ुख के आधार पर 
लिखा गया हैं तथा इसके बहुत कुछ विषय का आधार परीत्षामुख की टीफा प्रमेषकमल 
मार्तग्ड ज्ञान पड़ता है। यो' तो प्राय' सभी प्रन्थों' में दूसरे ग्रन्थों का कुछु न कुल 
मिश्रण पाया जाता है किन्तु इस ग्रन्थ में परीक्षामुख का विचित्र रूप से ही संमिश्रण किया 
गया है । अन्थकर्ता ने परोक्षामुख से भेद्‌ पैदा फरने के लिये सूत्ो' में शब्द-परिवर्तेन 
का ही प्रायः सर्वत्न ध्यान रच्खा है । 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२-१॥ परीक्षा झु० 
अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणमतों क्ानमेवेद्प॥३-श१॥ 
अ्र० न० तत्वा५ | 
इसी तरह का शब्दपरिवर्तन ही सर्वत्र पाया ज्ञाता है। इस ग्रन्थ में कम से कम 
परीत्ञाम्ुत् के दिषय में यदि मोलिकता खोजी जाय तो कहीं कहीं पर मिल सकती है लेकिन 
बहुत कम, ओर वह भी विशेष महत्व की नही । कहा जा सकता है कि जब प्रतिपाद् 
विषय एक है तो मोलिकता कहाँ से आ सकती है ? लेकिन बात ऐसी नहीं है ; मोलिकता 
रचयिता की रचनाशैली से आती है। भछ्ठे दी प्रतिपाथ विषय एक हो पर, जहाँ शब्द- 
परिदर्तन ही नहीं, कही कही पर तो अल्ुचित शब्द्परिवर्तन से हो प्रन्थरचनाकों 
गयी है वहाँ पर मोलिकता की खोज करना असफल प्रयल ही कहा जायंगा। 
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इस प्रय म परीत्तामुस से भेद दिखलाने के लिये जे शब्द परियतन किया गया है उस 
से सूत्रों मदुझु काठिन्य आचाना स्वामायिक है किन्तु सूत्रों के देखने से जान पडता दे 
कि प्रथकरत्ता को कािन्यप्रिय भी था जिससे स्थान स्थान पर शद्दाडम्बरता फो भी खूब 
स्थान मिला है। 
सहचारिणोरपि परस्परपरिद्यारेगावस्थानात्‌ सद्दोत्पादाथ ॥/ ५-३॥ (पराक्तामुख) 
सहचारिणो' परस्परस्वरूपत्यागेन तादात्म्यानुपपत्तें | 
सद्दोत्पादेन तदुत्पत्तिविपत्तेश्य, सदचरद्देतोरपि प्रोफ्तेपु नानुप्रयेण ॥७/-)॥ 
प्र० न० तता० | 


इन दोनो सूनोो के देसने से मात्यम पड सकता है कि परोत्तामुस के खूब में कितनी 
सरलता थ रुघुता पायी चाती है तथा प्रमाणनयतत्वालोकाल्ट्रुए क सूत्र में कितनी 
कठिनता थ श्रदाइम्बरता पायी जञातो है। इस सूत्र पर विशेष प्रिचार शक्रागे क्षिया 
जञायगा। 
उपल्म्भानुपलम्भनिमित्त ध्याप्तिशनमूद ॥११-शे। 
इद्मस्मिसत्येद भयत्यसति न भवत्येबेति च ॥१२-शा परोक्षामुब० | 
उपल्म्भानुपत्म्मसभय विफालीकलितसाध्यलाधनसभ-धाद्याल्म्बनम, 


इब्मस्मिन्‌ सत्येर भरतीत्याद्याकए सवरनमूहापरनामा तऊ' ॥ ७-३ ॥ 
प्र० न० शावा० | 


परीत्षामुष्र क दोनो सूत्र सरल धर रुघु द्वाते हुए भां मिस ध्मथ का स्पष्ट बोधन 
कर रह है उसी अय को प्रमाणनयतत्वाटैीकाल्ड्राए का कठिन सूत्र परिमाण मे उन दोनों 
सूत्रों से लम्बा होता हुआ भी स्पष्ट बोधन नहीं कर सका है, इसोल्यि सूत्र म दे भादि 
शब्द प्रस्यक्ार फो प्रदिष्ठ करने पड्टे हैं। इस सूत्र म “त्रिकालीकल्ति ' यह अश निरथक 
ही है कारण व्यात्ति सर्पॉपरदहारवती ही होती है भधात्‌ सय देश, सवकान फो ध्याप्त करप' 
ही रहती है इसल्यि इस भ “ फ॑ बिया भी यह प्रथ भागे के ध्रश से निकल ही आता है। 
ज्ञान पहता है प्रयक्ाए इस सूत्र को बनात समय पयसश्य ही किसी दूसरे विचार मं मम्त 
थे भन्‍्यथा य॑ “तिकातीकल्त! इस अध्व फ साथ “सबदेशकल्ति 'इस पअशकामी 
खूब म निवेण करने से नहीं चूकते, कारण कि उाके मतानुसार इस ध्यश व ध्रमाय में 
भी सूत्र के अय मे कमी रह जञातो है। दा सकता है कि प्रथकार ने सूत्र फ एम्पेपन के 
मय से ही इस भश का निया न क्रिया हो। यद मी मालूम दाता है कि प्रयकार को 
इस बात का बहुद भय था कि हमारा प्राथ परीक्षामुप्त की भक्त ने समझ लिया ज्ञाय, 
इसलिये उ्ो मे अपन। प्रथ की रखना को स्पतत् सिर करन मे ध्रधिक परिश्रम किया 
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है इसका दिग्दर्शन ऊपर करा ही दिया गया है, तथा इसके लिये प्रन्य में जहाँ सी अधिक 
लिखने की स्वतंत्रता मिली है वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ लिख ही डाला है। कही' कही' 
पर तो इसी विचार में परीक्षामुख के कप उपयोगी सूत्रों का विषय भी छोड़ देना पढ़ा है। 
इन दोनो' अन्यों को देखने से माल्म पद सकता दैे। यहां पर लेख बढ़ जाने के भय से नहीं 
लिखा गया है। इनके विपय में इस ग्रन्थ फो दिखते हुए यह तो नही कहा जा सकता, कि 
प्रन्थकर्ता ने उनके लिखने की आवश्यकता नहीं समझी, कारण कि इस प्रन्थ में मामूली 
भी बात को सूत्र में स्थान दिया गया है । 
फही कही पर सूत्र-परिवर्तन के कारण प्रस्थकार इतनी दूर पहुंच गये हैं, कि परीक्ता- 
छुख की भावपूर्ण 'वर्णनशे्ली भी जाती रही है, इसके लिये अनुमान प्रकरण का बह स्थल, 
जहां पर उदाहरण. उपनय ओर निग्मन को अनुमान में अप्रयोजक खिद्ध किया गया है, 
विशेषतया उल्लेखनीय है। दोनो' अ्रन्थो' के तीसरे परिच्छेद में इस प्रकरण को देखने 
से इस कथन की सत्यता का भलो्माति अनुभव होता है। इस लेख में भी आगे इन 
सूत्रो' को उद्धृत किया जायगा | 
इस प्रन्थ में जितने दछान्त;दिये गये है उनमें परिवर्तन के फारण अर््रसिद्धो' को बहुत 
स्थान मिला है, जैसे-- 
(१) घटमहमात्मना वेजि ॥ ८-- १ ॥ परीक्षामुप० | 
करिकलमकमहसात्मना जानासि ॥ १६--१ || श्र० न० तस्वा० | 
(२) प्रदीपवत्‌॥ १४--१ ॥ परीक्षामुस० | 
मिहिरालोकबत्‌ ॥ १७-९१ ॥ म्र० न० तत्वा०] 
इष्टान्तो' में शब्दाडम्वरता को स्वतंत्नता का पूरा पूरा उपयोग किया गया है। 
(३) यथा नदयास्तीरे मेदकराशयः सन्ति धावर्ध्व माणवका- ॥ ५२--६ ॥ परीक्षासुख० | 
यथा मेकलकन्यकाया; कूले तालहिन्तालयो्मूले खुलभाः 
पिण्डखर्जूरा. सन्ति त्वरित गच्छत गच्छत शाबका ॥ 5४७--६ ॥ 
(४) यथा पश्य पुरः स्करत्किरणमणिखण्डमणिडतासरणभारिणी जिनपति- 
5 प्रतिमाम्‌ ॥ै२७--३ ॥| प्र० न० तथ्वा० ] 
कहीं कहीं पर शब्दो' के परिवर्तन से परीक्षामुख के भाव को भी घक्का पहुँचा है। 
फो.-वा तत्यतिसासिनमर्थमध्यत्षमिच्छुंस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ?॥ ११--१ || परीक्षमुख० | 


के खत ज्ञानस्यालस्बन॑ वाह्य' प्रतिसातमशिमन्यमानस्तद्पि. तत्प्रकारं 
नाभिमन्येत १॥ १७--१ || प्र० न० तत्वा० ॥ 
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परीत्तामुख के सूत्र में जो फोमलतासद्दित उपहास प्रदर्शित क्रिया गया है वह इस 
सूत्र में कठोरता का लिये हुए नजर आता है। वास्तप मं तो इसे उपद्ठास फहना ही व्यर्थ 
है यहा पर तो कठोस्ता को लिये हुए. भ्रपने चचन फा समथन हो प्रतीत होता है। 


इसम पूवापर संव्धयादकता का अभाय भी फम नहों है। जेसे-- 
पत्तंद्रेदुइचनात्मक पराथमनुमानम्‌ ॥ २३-०३ ॥| 
साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिसम्बघताप्रसिद्धये देतोबपसहारवचनवत्‌ 
पत्तप्रयेगो5प्यय श्यमाश्रयितव्य ॥ २४७-०३॥ 
तिरिधं साधनममिधायैथ तत्समर्थन विद्धान फ खलछ न पत्तप्रयोगमड्ी 
कुरुत ॥ २१ “३॥ 
प्रत्यत्तपरिच्छिक्षार्थ भिधायि घचन पदाथ भ्रत्यत्त परप्रत्यत्तद्ेतुत्वात्‌ ॥ २६--३॥ 
यथा पश्य पुर स्फुर८्किरणमणिखण्डमणिटताभरणभारिणी. ज्ञिनपति 
प्रतिमाम्‌॥ <६७--३॥ 
पत्तद्देतुयचनलत्तणमययघह्यमैय परप्रतिपत्तरद्ध न दृशटन्तादियचनम्‌॥ ६८- ३॥ 
द्वेतुप्रयोगस्तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिम्या द्वियक्ए ॥ २६--३ै॥ 
सत्येय साध्ये  द्देतोध्पपत्तिस्तथेएपत्ति, असति साध्ये देेतोरलुप्पत्तिस्वान्यथा 
चुपपति ॥ ३०--३॥ 
यथा हृशानुमानय पाऊपरदेश सत्येप्र शशालुमले धूमरत्थस्यापपत्ते 
असत्यनुपपत्तेर्धा ॥ ३१--३ ॥ 
अनयेसन्यतरप्रयेगेणैय साध्यप्रतिपत्तो द्वितीयधयोगस्थैकत्नाजुपयोग ॥३०--शा 
न दणन्तानि दचन परप्रतिपत्तये प्रमप्रति, तस्‍्या पर्द्वेतुययनयोश्य 
नयापारोपरश्ये ॥ ३३--३ ॥ ४० न० तसवा० ॥ 


यहा पर सूत्र न० २३ म परार्थाजुमान का छत्तण कहा गया है। उस म बतलाया है कि 
पत्त भोर हेतु के प्रयोग के परथानुमान कहते दे। सूघ न० २७, २५ मे पराथाजुमान मे 
पक्त प्रयोग फी आयश्यकता बतलाया है। इसके आगे अमप्राप्त तो देतुप्रयोग का 
विवरण यथा छऐेफिन प्रधकार मे उसको छाड कर सूत्र न० २*, २७ मपराथ प्रत्यज्ष का 
स्वरुप हुटात बतलाया है। इस क्रम का समयन इसफी टीका स्याहादरक्षाफ्रायतारिका 
के फत्ता न प्रासट्लिक मान कर किया ऐे। यह ठोक है कि प्रसड्भू पाकर ऊिसी बम्तु का 
पिदेचन किया ज्ञा सकता है लेकिन नहा पर प्रसडू हो यहा पर घद विषेयन उपयुक्त 
दोता है। इसल्यि प्रथझ्ार को यदि पराथ प्रत्यत का कथा फरना अमीए ही थाता 
परार्थानुमान के छत्तण क॑ याद ही सूत्र न० २७, २५ में उसका विव॑या कर सका ये 
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हे 


कारण वहीं पर उसका प्रसड्ग है पश्चात्‌ सूत्र नं० २६; २७ में पत्त-बचन का समर्थन करने 
से आगे के फथन से उसका संवन्ध संगत हो जाता। प्रन्थक्ार का ऐसे क्रम की उपेत्ता 
करके खूल्निर्माण में परोत्तापुख से भेद दिख्लाने के अतिरिक्त क्या आजय था सो समम 
में नहीं आता। इसके आगे भी क्रममंग किया है । न० र८ का सूत्र वास्तव में अपने स्थान 
पर अजुपयुक्त है. कारण कि उसका संबन्ध सत्र नं० ३३ के साथ अधिक दे इसलिये सूत्र 
नं० २६, ३०. ३१. ३२ को क्रम से २८, २६. २०, 3। नं० पर लिखकर नं० ४५ पर हो उसे 
लिखा जाना चाहिये, ऐसा करने से सबो' का क्रम इस प्रकार दो जाता है-- 
पत्तहेतुबचनात्मक॑ परार्थमन॒मानमुपचारात््‌ ॥| २६३--३ ॥ 
प्रत्यन्षप्ररिक्तिन्ार्यभिधायि वचन पदार्थ प्रत्यत्त॑ परपत्यत्तदेतुत्वात ॥२॥ 
यथा पश्य पुरः स्फुरत्किरणमणिखण्ड मण्डिताभरणमारिणी जिनपतिप्रतिमाम। २४-श॥। 
साध्यस्यप्रतिनियतधमिसमन्धताप्रसि हये द्वेतोरूपसंहारवचनवत पत्तप्रयोगो- 
धप्यवध्यमाश्रयितव्यः ॥ २६--३॥ 
लिविध साधनममिघायेव तत्समर्थन॑ विद्घानः क्ः खल न पत्तद्रयागमड्ठी- 
कुछते ॥२७ -३॥ 
हेतु +गोगस्तथे।पपत्त्यन्य यानुपपत्तिभ्यां ठिप्रकार:; ॥ ए८--३ ॥ 
सत्येब साध्ये हेतेरुपपत्तिस्‍्तथोपपत्ति, असति खाध्ये हेतारनुपफत्तिस्वान्यथा- 
छपपत्तिः ॥ २६--३ ॥ 
यया रूशानुप्तानयं॑ पाकप्रदेश' सत्येव रशानुमत्वे धरुमबत्वस्थोपपत्तेंः. अखत्यनुप- 
पत्तेवाँ॥ ३० -३॥ ः 
अनयोर्यवरस्येगेणैव साध्यप्रतिपत्तो हितीयप्रयोगस्थैकबाहुपयोगः ॥३१--३॥ 
पत्तदेतुवचनलत्त एमवयवठ्यमैत परप्रतिपत्तेरड्ड' न दश्ान्तादिवचनम्‌ ॥ ३२--३ ॥| 
न दृशन्तवत्रन॑ परप्रतिपत्तये प्रभग्ति तसयां पत्तदेतुबअचनयोरेव. व्यापारोप- 
छड्घें। ॥ ३६३--३ ॥ 
पाठक देखेंगे कि यह क्रम कितना संवद्ध वन जाता है। आगे इस लेख में आवश्यकता- 
छुसार इन सूत्रों के नं इसी ऋम से दिये जायँगे | ॒ 
इन सूत्रों में पदो' को असंगतता व निरर्थकता भी पायो जाती है। सूत्र नं० २७ में 
“पराथ” पद नहीं देकर यदि ' प्रत्यत्त॑” पद के आगे “अपि” शब्द का प्रयोग करके “पराथ” 
पद्‌ का हर निकाला जाता तो अधिक संगत होता। सूत्र न० २६ में “अति साथ्ये 
दैतोरसुप्पत्तिरेवान्यथाजुपपत्तिर” इस के स्थान में सूब्त्व की दृष्टि से “असति त्वन्ुपपत्ति- 
रेवान्यथानुपपत्ति.” पेसा पाठ ही संगत जान पड़ता है। “साध्ये हेतो:” इतने अंश का इसी 
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सूत्रके पूर भश में से अद्ुस घाय हो सकता हे | इसी के इछात सूत्र न० ३० म स्वय प्रत्य 
फारने भी “हृशानुमत्वे घूमरत्वस्य” इस अश फा “असत्यनुपपत्तेयाँ” इसमे अद्ुसघान 
फिया है। इसो तरह सूत न० २८ में "हित्फ्रार ” यद पशय भी दिया जाय तो भी 
सूत्र का सर्य असगत नहीं होता है; इसलिये “द्वि प्रकार ” यह पद्‌ बदा पर निरथक दी 
है। सूझ्नन० ३२ मे “पत्तदेतुयचनलत्तशमयययहयमैय ' को जगह “दतल्तत्तणमरयरद्धयमैय” 
यह अश उपयुक्त कद्दा ज्ञा सऊता है, कारण कि परार्थाठुमात मे पत्त प्रयोग और देतु 
प्रयोग के समथन का ही यहा पर प्रकरण हे इसलिये सूत्र न० २३ में परार्थानुमान के 
लक्षण मे कंदे हुए “पत्तंदेतुयचनात्मऊ इस पद्‌ का “एतत्‌” इस सबनाम पद्‌ से अतुसघान 
हो सकता दै। यदि कहा ज्ञाय क्लि “एतत्‌” पद्‌ से समांप में कद्दे हुए तथोपपत्ति ओर 
भायधासुपपत्ति दोनो देनुओ का भो अतुसधान हो सकता है इसलिये रूदेद को दूर करने 
के लिये खूज में “एतत्‌” पद्‌ का पाठ नहा करके “पत्तद्ेतुवचन” इसका पाठ फ़िया है। 
तो इसका उत्तर यह है कि पत्त को पराथानुमान का अग मानना चाहिये। इसका 
समर्थन स्थय प्र'वकार ने ही पदिले कर दिया है। इसके साथ यदि देतु के दोनों मेदों फो 
शामिक्ष करते हैं तो परायासुमान क॑ दो अय नह दाग, तीन द्वो जायेंगे। इसस प्रयकार 
फा दो झययय स्वीकार करना जसगत ठहरगा। दूसरी बात यह ६ कि एक अजुमान मे 
तथोपपत्ति ओर अन्ययाठुपपत्ति दोनो देतुओ मे से एक हो रहता द॑एसा प्र'थरार भी 
प्रतिपादन फर रहे है. इसलिये फिए भा अजुमान के दे! अग नहीं सिद्ध दोंग। तांसरी 
बात यर है कि यहा पर पत्तत्रयोग जोर द्वेतुपयोग के घणन की प्रधानता दै, न फि हेतु क भेदों 
को, इस/्िये प्रत्यासत्ते प्रधान बलोय ' (समीप की अपेत्ता प्रधान का ही भठुसधायक पद 
से प्रहण द्वाता दे) इस न्याय से पक्त ओर द्ेतु-बचचाय का ही 'एतत्‌” पद स अनुसधान 
होगा, द्ेतु के भेद तथोपपत्ति ओर अन्यथाहुपपत्ति का नहीं होगा। चोदी बात यह है कि 
प्र'यकार ने न्लो क्रम सूत्रों का रफखा द्व उसमे इतु के भेद! का कथन इस सूय के बाद 
ही फ्िया हे इसलिये उस क्रम म ता “दतत्‌” पद्‌ स तथेपपत्ति अन्यथानुपपत्ति देतुर का 
अनुसधान होना भररूमव दवा दै इसलिये इस सूत्र म “पत्तद्ेतुबयन०त्त/मवयवद्यमेव! 
इसक स्थान में “दत्तद्धत्तरमययव्द्धयमैय”” पाठ रखना उचित है | “दुतछत्तणमययप्रधयमेंद” 
इस भो स्थान म यदि “एतदृद्दयमैर!” ऐसा पाठ कर दिया ज्ञाय ते घूत मे झ्लौर भा अधिक 
लघुता है| ज्ञातो है तथा भयप्रताति मे भो के बाचा नहा पहुचता है। लेफित यद पद्‌ 
ते परीत्ताप्तुज का है इसलिये प्रस्थकार अपन गथ सम फकैस रस्न सकते थे ; उद्दोंने ते 
इसी के भय से 'एतत' पद्‌ तक खूब म नहों आने ।दया। उन वे अपने सूपों में 
पतेक्षापुख से भेद छाने का अधिक ध्यान था सूजपन का ध्यान कम था, अस्तु | सूत्र नं० 
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३३ के आगे सूत्र का क्रम प्रन्यथकर्ताने इस प्रकार लिखा है । 
न च द्ेतेरन्यथाजुपपत्िनिर्णीतये, यथेक्तत्कश्मागादेव तदुपपते: ॥ ३४--३ ॥ 
नियतेकस्वमभावे च दृष्टान्ते साकल्येन व्याप्तेग्येगता विप्रतिपत्तो तदत्तरापेज्ञायामनव- 
स्थितेदनिंधार समवतारः॥ ३४-३ ॥ 
नाप्यविनामावस्टृतये, प्रतिपसनप्रतिबन्धस्थ ब्युत्पस्तमनेः . पत्तदेतुप्रदर्शननैंव 
तत्प्रस्तिद्धंः ॥ ३६--३ ॥ 
अन्तर्व्याप््या देताः साध्यप्रत्यायने शक्ताचशक्तो व बहिव्याप्तेस्क्नायन व्यर्थम ॥३७-३॥ 
पत्तोकूत एव विपये साधनस्य साध्येन व्याधिरम्तर्व्य शिरन्यत्न तु बहिव्याप्ति॥8:-३॥ 
ययानेऊान्तात्मऊं वस्तु सत्वस्थ तथैवोपपत्तेरिति, अप्निमानय देशो धूमवत्तात्‌, 
ये एव स एव यथा पाऊृस्यानमिति ते ॥ ३६ ॥ 


सेपनयनिममनयारपि परप्रतिप्तो सामथ्य पतक्षदेतुपयेगादेव तस्याः सह्धावाद्‌ 
]8०-३ ॥ ५० न० तत्वा०। 


प्रन्थक्वार के द्वारा न० श८ पर कद्दे हुए सूत्र का पहिले कहे अनुसार न० ३२ पर पढ़ने 
से खूत्र न० ३३ में भो “न दृष्टान्तवचनं ' इसके स्थान में “तद्धि” पेसा दो पाठ करना 
चाहिये जिससे सूत्र का स्वरूप इस प्रकार हा जाता है-- 


तद्धि न परप्रतिपत्तये प्रभवति, तस्यां पतक्तहेतुबचनयोरेव व्यापारोपलब्धेः॥ ३३-३ ॥ 
इसके आगे खूत्र न० ३४ के इस प्रकार पढ़ना चाहिये-- 
न च द्ृश्टन्तवचनं हेतेरन्यथानुपपलिनिर्णीतये, यथोक्ततर्कप्रमाणादेव तदुपपत्तेः॥३७-श। 
इस सूत्र में “दृष्टन्तवचन” यद्‌ पद्‌ इसलिये पढ़ना चाहिये कि सूद्ष नं० ३३ में “तद्धि” 
पद से सूत्र नं० ३२ में कहे हुए ' न द्ृशन्तादि वचनम्‌” इस पद्‌ का प्रहण होता है, इसलिये 
सूत्र नं० ३४ में! याद उत्तद्ना अनुसंधान क्विया ज्ञायगा, ते रणशान्त फे साथ उच्च सूत्र मे भादि 
शब्द से शदण किये गये उपनय ओर निगमन कः सो इस में ग्रहण करना पड़ेगा,जे कि अनिष्ट 
है इसलिये सूत्र न० ३४ मे “टृष्टान्तवचनं” इस पद का पाठ करना आवश्यक है। फिर भी 
इस से खूलो मे गोरव नहों दाता, कारण कि जो “ट्ृश्शन्त वचनम्‌' यह पद खूत्न नं० ३३ में 
था उसीको वहां पर नहीं पढ़ कर के खूब नं० ३४ में पढ़ दिया गया है। आगे के सूत्रों का 
क्रम व स्वरुप जैसा है बैसा ही रहना चाहिये, केवल इस प्रकार के परितन से खूत् नं० ४० 
को बिल्कुल आंवश्यकता नहों रह जातो है कारण की सूत्र नं ० ३४ में कह्दे हुए “तद्धि” पद 
से सूत्र नं० ३२ के “न दृश्लन्तादि बचनम्‌” इस अ'श का प्रहण कर क्या गया है, जिस से 
उस में सने हुए आदि शब्द्‌ से उपनय ओर निगमन फा बोध हो जाता है, जैसा कि स्व 
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प्र'थकार ने सूत्र न* ३२ में 'न द्ृषशातादि वचनम्‌” इस में कद्दे हुए आदि शब्द से उपनय 
ओर निगमन का प्रहण क्या है, इसलिये जब सूत्र न० ३३ से हो उपनय ओर निगमन की 
परप्रतिपत्ति में कार्णता का नियेध हो जाता है। ते सूत्र न० ४० की निष्प्रयोजनता 
स्पष्ट दा है। धाघ्तय में जब सूत्रों म ऐसे छाथ्र का ध्यान रफ्खा ज्ञाता है त्मो वे सता 
की कत्ता को प्राप्त कर सक्षते हैं नहीं ते। व वाक्य द्वी कद्दे जा सकते है। 


यदि फट्दा ज्ञॉय, हि आगे इस श्र य मउपनय ओर निम्न का छक्तषण किया गया है 

इसलिये उसके पहले इनका उद्दे श करना आयश्यक द्वोने से उपनय ओर निममन का उद्दे श 
फरने के लिये सूप्त न० ४० आवश्यक है। ज्ञाता है। ता इसका उत्तर इस प्रकार है कि 
किए ते। “न हशतादि घचनम्‌ ! इसके स्थान में “न दृ्ातेपनयनिगमनवचनम' ऐसा पाठ 
परमा हो योग्य था ध्यग्यथा कहा जा सकता द्वे कि जब सूत्न न० ३२ क पहिले झिसी भो 
सूत्र में उपनय निग्मन का कथ नहां दै ता सूत्र न० ३२ मे आदि श्र से उनझा प्रहण 
प्राथकर्ता न कैसे फर लिया है। यदि क॒द्दा ज्ञाय कि अय दर्शनफारों ने इनका प्रयोग 
फिया है इसलिये प्रस्तद्धि के फारण आ्राडि शाद से ही उनका बाघ हो ज्ञाता है तो फिर 
प्रस्तिद्ध होने कफ कारण उनके छत्तण करने क॑ लियो भी डद्देश फी आपश्यरृता नहीं रद 
जाती है। वास्तव में तो प्र धकार का अपने प्र थ म उयका उद्दे शात्मक्ष फथन करना चाहिये 
ओर बद "न द्ृशतादि चचनम्‌”! के स्थान मे “नइृश्टतेीपनयनिगमनरचनम्‌” पस्खा पाठ 
फरन से दी उपयुक्त होता है, इसके लियो सूत्र न० ४० की शवश्यक्रता नहां है। इस 
स्थान पर परीत्षामुख फा सूवक्रम अत्य व गंभीर साय को हृद्यस्थ करक छिख़ा गया है| 
पाठका की जानरी के।लिये उसका यद्या पर निर्देश कर दुना पआ्आायध्यक सममता हैं। 

एतवृद्॒यमे गाठ॒ुमानाड़ नेदादरणम्‌॥ ३७ ३ ॥ 

नाह तत्छाध्यवातपत्यट्ू तत् ययोक्तद्वेवोरए ब्यापारात्‌ ॥ ३5३ ॥ 

तद्‌यिनाभावनिश्चयार्थ वा, विपत्ते बाधकादेग तत्सिद्धों ॥ ३६३॥ 

व्यकत्तिरृप च निवृश्नन सामायेन तु व्याप्तित्ततावि ताद्षप्रातप्तायनरस्थान स्थादु 
इृष्ठा'ता तरपेतन्नणात्‌ ४ ४० ३॥ 

नाप व्याप्तिस्मरणाथ तथाविधहेतुप्रयोगादेय तत्तझते ॥४१३॥ 

तस्परममभिधीयमानम्‌ साध्यधर्मिण साध्यप्तायने सदेदयात ॥ ४२०३ ॥ 

कुतता।यधापनयनिगमने ॥ ४३ ३॥ 

न च ते तद॒ड /साध्यधर्मिण देतुप्ताष्पयोचचनादेशलशब्रात्‌ ॥ ४३ ३॥ परीज्षयुल ॥ 


( फ्रमश' ) 


नीतिवाक्याम्त और कन्नड-कवि नेमिनाथ 
( ले० पशिठत के० भुजबल्नी जी शासी ) 








गत वर्ष जब घर गया था तब कारकल के जैनदावादास मे संचित कुछ ताडपत्र- 
कित ग्रन्थों के दशन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उन प्रन्थों में से एक सोमदेष 
सूरिकृत नीतिवाक्याम्ृत की कन्‍्नड टीका भी थी। इस टोका के रचयिता नेमिनाथ ह्ढ। 
इन्होने प्रन्थ के आदि ओर अन्त में मेघचन्द्र क्नँ विद्यदेव एवं दीरननदी सिद्धान्तन्वऋवशीों 
को बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया है। इनके समाधप्तिसचक अन्तिम बाक्य इस प्रकार है :-- 
“स्वस्ति [समस्तानवद्यविद्याविकासिनी विछासमूलि सकलसैद्धान्तवऊऋवर्शीसम प्रसन्न 
कविराज विद्वज्ञनमनस्सरसि-मराल श्रीमन्मेश्रचन्द्र त्र॑विद्येव दिव्यप्रसादासाधितात्म- 
प्रभाव श्रीमदीस्नन्दि सैद्धान्तदेव प्रसाद प्राप्त प्रसन्‍नकवितारामासमासादित विविध प्रेम 
निञ्ञ कुलकुबलयानन्द्सोम पूर्वदल्लि सन्धिविप्रपद्विन्यासद्‌ श्रीमन्नेमिनाथ रचित नीति- 
वाक्यास्ृतबूसि सकलार्थदीपवर्ति सर्वशाखमूर्त्ति चत्द्राऊतारं घरं निल्‍्के मडूछप। 
अब सर्वप्रथम त्र॑विद्यदेव मेघचन्द्र एवं सिद्धान्वचक्रतत्ती वीरनन्दी के सम्बन्ध में कुछ 
विचार करना है। बीरनन्दी के गुर यह मेधचन्द्र बढ़ी है ज्ञिनहली प्रशंसा प्याचारसार की 
प्रशस्ति एव भ्रवणवेलगाल के कई शिलालेखो' में दृश्गोचर होती है। यह मूलसंघ 
पुस्तकगच्छ एव देशोयगण के आचार्य थे। इनको गणना बहुत बड़े विहानो' में है। 
तक॑न्यायसुचज्वेद्रिमलाहत्सूकिसन्मोक्तिकः 
शब्द्प्रन्धविशुद्धशंखकऋलितः स्याह्माद्खदिद्रुम । 
व्याख्यानोजितपोषणप्रविषुलप्रशोद॒वीचीचयो -- 
जीयादविश्रुतमेघचन्द्रमुनिप््ल विद्यरलाकरः ॥ 
भीमूलसंघकृतवुस्तकगच्छुदेशी-- 
योयद्रणाधिपछ्ताकिकचऋषर्ती । 
सेद्धांतिकेत्वरशिखामणिमेघचन्द्र -- 
ल्न॑विद्यदेव इति सदिदुधाः स्तुबन्ति ॥ 
सिद्धान्ते ज्ञिनवीस्सेनसटशः शास्राज्जनीसास्करः 
पर्तकेप्वकलडुदेवविद्युध' साज्ञाद॒य भूतले। 
सव व्योकणें विपश्रदृधिपः श्रीपूज्यपादः स्वयम 
े श्र विद्योसममेघचन्द्रसुनिपोो घादीसपंचाननः ॥ 
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अवशणवेल्गोल के ४७७ न० क शिलालेखगत उल्लिखित स्छोकों से शात होता है कि 
मैधचन्द्र! जी न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त आदि अनेक विपयो के प्रखर दिखाद थे। इसके 
अतिरिक्त यद्ा के न० ४१५ ५०, ५३, ५४ ओर ५* के शिललेसो म॑ भी इनका रिशट घणन 
मिलता है। घीरनन्दी के सिधा इन मैथचद् के प्रभावद्र शमम्ीक्ति आदि कई शिष्य थे, जिनका 
उल्लेख भ्ररणपरेछू गेल फे भनन्‍्याय शिलालेखे। में पाया जाता है। “कर्नादक फषि चरिते” 
१ मं भाग पृष्ठ १३२ से विद्त दाता है कि इन मेघचन्द् ने ११४८६० में आचार्य प्रज्यपाद 
के समाधिशतक की पक टीफा# लिखी थी। 

'कविचरिते! के लेखक का अजुमान है कि यह मेघचन्द्र ११७७ ई० में परक्लेफगत 
नयकीतति ज्षी के पिप्य थे। "विनययशोनिधि पम्पन छुतगे तित्िवन्त॒ पाथ पेसगन्नडर्दि ! 
समाधिशतफ टोका के इस उद्लिखित पच्माग से मालूम होता है कि मेघचन्ध ने महाकपि 
पंपके छुपुत्र फे लिये ही इस टीका का प्रणयन किया है। अगर यह पम्प अभिनय पम्प 
(नागचन्द्र) ही दें। तो इनके देहावसान के उपरान्त इन्हीं के लडके के जिये मैघचन्द्र ने उक्त 
समाधिशतऊ क्षी टीका लिखी होगी। यह अमिनप्र पम्प यश प्राप्त फश्नड कपियो में से 
एक हैं। इनके स्मारफरूप में हाल ही में फर्नादकसघ फर्नाटफ कौलेश घायवाड की ओरसे 
पक छुल्दए पुस्तक प्रकाशित हुई है | यह सुप्रसिद्ध पांच फनड साहित्य मद्दारथियों 
के--पम्ए' का फाल निणय, पम्प की रचनाशैली शआदि भिन्न भिन्‍न दिषया पर विस्तृत प्रौर 
गयेषणापूर्ण पाच छेपों से समलंझत है । इसके भूमिका लेखऊ प्रख्यात फषि एवं लेखक 
भीमान्‌ 9 ऐऐ४ श्रीफयठय्य रे है 8 7. श्गलूर हैं। 

अस्तु अब मैघच न्द्र के शिष्य सिद्धान्तवक्रय््ती घोस्न दो जी की भोए आप रष्टिपात 
फरं। धरणयेट्गरेल के शिालेगा के भतिरिक्त 'आयारसारं के भनन्‍्त म जो प्रशस्ति 
दो गयो है इस घीरनन्दी मौर इनके गुरु मेघचन्द्र जी का बहुत कुछ घणन मिलता दै। 

पैस्रद्धाणवाणघपृणतारकपत्तिस्तका म्वुजाहपंति 
शब्दोद्यानवनामतोब्सणणियोंगीद्धच्ूडामणि' । 
त्ौषिद्यापएसाथनामधिभय॒प्रोट्यूवचेतोभप 
स्थेयाद्न्‍्यम्तायनीसूदशनि' श्ामैघचन्दीं मुनि ॥३०। 
यहाक्च्क्ीस्वतं॑समण्डनमणियदग्धद्ग्धलिपाम्‌ 
यथारित्रविचित्रता शमभूठां सूत्र परित्ात्मनाम्‌। 
यक्तीतिंघयलप्रसादनघुरं घत्ते धरायोपषित 

सत्र पिद्यपिमूतरणं दिजयते धीमेयचन्द्रो मुनि ॥३१॥ 
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चेद्गध्यश्नीवधूटी पतिरतुलगुगाल्टक्रतिम्म धचन्द्र- 
स्र॑विद्यस्थात्मजातों मबनमहिमतों भेदने बजञ्भपातः 
सैद्धान्तिव्यूहन्यूडामगिरतुफलचिन्तामणिभूजनानाम 
येथ्मूच्सैजन्यसन्द्रश्रियमवति महो घीरनस्दी मुनीन्‍्द्रः ॥शशा 
श्रीमेघ्रचस्ट्रोज्ज्जलम्रत्तिकीत्ति: 
समस्तसेद्धान्तिकचकर्दर्ती 
श्रीवीरनन्द्री छृतवानुद्राए-- 
3 “ माचारसारं बतिवृत्तसारम ॥३७॥ 
अब देखना है कि 'दीरनन्दी' कब हुप |. ध्रवग बेलूगाल के नं० ४७-४० और ४२ के 
शिलालेखें से ज्ञात हाता है कि बीरनन्दी के शुरू आचाये मैथचन्द्र का स्वर्गवास शक 
सम्बत्‌ १०३७ वि०स० ११७२ में भर इनके एक शिष्प शुभवचच्ध्ध देव का स्वर्गवधास शक 
सं० १०६८ घवि० रं० १५०३ में शुभा था। इन्हों आाचाये मेशचन्द्रजी के शिष्य प्रभाचनद्र 
ने शक सं० १०४१ वि० सं० ११७६ में एक महा पूजा करायी थी। 
इन आधारेी का ही आश्रय लेकर पं० नाथूगम प्रेमी जी ने मागिकचन्द्-ग्रन्यमाला मे 
प्रकाशित “आचारसार” के निवेदन में श्रीदीरनन्दीजी का समय १२ थीं शताच्दी का उत्तरा्धे 
निर्धारित किया है। आप का वीरनंदी जो का यह कालनिश्चय अनुमानपरक है। किन्तु 
इनके समय-निर्णय के लिये हमारे सामने एक ओर खुदढ़ प्रमाण मोजूद है। वह यह है 
कि इस बीरनंदी ने शऊफ सं० १०७६ वि० सं० १५१५१ में स्वराचित आवारसार की एक 
फश्नह टीका #% लिखी है। इससे तो आचार बीरनंदी का काल १२ वीं शताघ्दी का 
उत्तरार्ध न हवाकर १३ वो शताब्दी का प्रारंभिक काल निर्बिवाद सिद्ध हाता है। ज्ञात हाता 
है कि “कर्नाटककविचग्ति” के इस भाग के प्रकाभित नहीं हाने के कारण ही उलिखिन 
सबल प्रमाण को प्रस्तुत करने से प्र मी जी को वश्चित रहना पडा। 
इस लेख के प्रकृत लक्ष्यभूत नेमिनाथ जी के समय के वियय में सी कुछ विचार करना 
परमावश्यक है । “सिद्धान्तचऋषर्च्याख्येद्धवीरनन्द्यतिनाथान्ा” आदि टीका के प्रारंभ 
के इस हछ्वितीय पद्य से ज्ञात दाता है कि इन्हेंने सिद्धांतवऋचवरत्ती वीरनन्दी की आजा से ही 
नीतिवाक्याम्त की यह कन्नड टीका लिखी है। इससे यह सहसा सिद्ध द्वाता है कि 
नेमिनाथ जी वीस्नन्दी जी के सम-सामयिक थे। अत'* नेमिनाथ का भी समय १३ वां 
शताब्दी का प्रारंभ निश्चित रहा। इन्हेंने टीका के अन्त में अपने को 'सन्धि विग्नहीः 
बतलाया है। परन्तु पता नहीं लगता है क्लि यह कहां और किस राजा के आश्रय में रह 
,. मआर्नाककविचस्धि २ बाय पृ “77 
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कर साधि पिप्रह का कार्य सम्पन्न करते थे। नेमिवराथ जी ने अपने फो ुधषिलुत”ः भी 
लिखा है। सम्मय दै कि बहुतेरे परिडत इपफा समादर करते हा । इसमें सदेद नहीं 
है कि सस्झत पाण्डित्य के साथ साथ यद्द पुफ राजनीतिश्न भी थे। 

अब फन्नड़ व्यास्या पर भी एक नजर दोटाना फोइ अप्रासगिक नहीं होगा। नीति 
घाक्याझ्त इस सूल प्रथ के रचयिता पूज्यपाद थ्रीसोमदेय सूरि है। यह श्राथ सघ्शत 
साहित्य फा पक अमून्य रक्त है। राजनीति ही इस प्रथ का प्रधान दिपय है। इसमें 
राजा ओर राज्यशासन से सम्बन्ध रसने बाली प्राय सभी बाते पर घिचार फिया गया 
है। यह सम्पूर्ण श्र थ प्मय है। इसकी प्रतिपादन रीली सुलभ, सुन्दर, सत्तिप्त शव 
गभीर है। पस्तुत यद्द प्र थ अपने नामानुकुछ अगाघ नीतिसमुद्र के माथन से समृहीत 
सारभूत अस्त ही है। इसम सन्नीति का अरल्म्बन करने का ही श्रादेश है। भाचाय 
सोमदेव के गुरु का नाम नेमिदेय ओर प्रगुर का नाम यशोदेष था। हमारे सोमदेव जी 
बडे भारी तार्किक कवि, धर्माचार्य एुव राज़नीतिश थे। इन्होने कई प्रन्थों फा प्रणयन 
किया है। इनका प्िचार बहुत ही उदार था। आप तृतीय राष्रकूट राजा हृष्ण के 
सामत चालुफ्यबश के ठितीय अरिकेशरी के समभापण्डित थे। इनका समय इस्बी सन्‌ 
६४६ है। इस सुन्दर नीतिप्रथ फी एक सस्झत दीका भी उपत्ध है। बह टीका मृक्ष 
प्राथ के साथ दी साथ वि? स० १६७६ में माणिक्चन्ध व्गिम्यर जेन प्ररयमारा वर्धा मे 
छप चुरो है। उसमें टीकाकार का नाम नदया मिलता है, पर टीकाकार के भगलाचरण 
से ज्ञात'दोता है कि घह पैष्णय थे। इद्दोने अपनी टीका म प्रमाणरुप में पचासों प्र-थ 
फार्रों फे छछोफा फो उद्ध.त किया है। दोकाकार ने मृल् प्रथ का आशय बिशद्‌ करने के 
लिये भग्सक प्रयक्ष किया, यव्कि वद्द इस कार्य मे फ्लीमृत भी हुए है। इसम शक नहीं 
कि दीकाकार पक बहुश्रुत छुयेग्य विद्वान थे। 

अस्तु यद फन्‍नड टीका सम्पूण है। इससे सस्कत टीका का मिलान करने के 
लिये इस समय मेरे सामने वह कन्नडटीका समग्र मोजूद नहीं है। इसक जो अण मैर 
पास प्रस्तुत हैं इनसे स स्ट्ूत टीका का मिलान करने ५९ मा्ूम होता है कि स स्टत टीका 
का आश्रय लेकर ही यह टीफा रची गया है। ऊझिन्‍्तु भेद यही है कि इद्धोंने अपनी इस 
थीका में स स्कत रीका में समुदद्भत अन्यान्य शास्त्रीय प्रमाणा का उद्धरण नहीं किया है। 
सपुपस्थित कनड टीका के कुछ शा से यद भी पता चलता है क्लि नेमिनाथ जी ने 
भावार्य फी ओर ध्यान नहीं देकर "पदाय ही फा ओर अधिक ध्यान दिया है। हो सकता 
है कि यत्र तन्र इृदनि विस्तृत व्यारया फी हो। इसका निश्चय सूद्म दृष्टि से सम्पुण प्रथ 

के परिशीलन से दी हो सकता दे । 





३० भास्कर [ बाग २ 





अंत में में पक बात का ओर उल्लेख फर के इस लेख को समाम करता हैं। कन्नद 
टीकाकार नेमिनाथ जी ने अपनी टीका के सर्वान्त में माघनन्दी भद्टारक को प्रशंसारूप में 
याद किया है। पता नहीं लगता है कि माघनन्दी भद्दारक से इनका कैसा सम्बन्ध था | 
आाधनन्दी' नाम के कई आचार्य हो गये हैं, अतः निम्नान्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह माघनन्दी कौन से है। माघनन्दिविषयक बातकों ख़ुलासा करने के लिये “जैन 


शिलालेखस 'प्रह” में संग्रहीत श्रवणवेल्गाल के अन्यान्य शिलालेखा में! अट्टित माघनन्दी 
नाम के भाचाये, मुनि एवं कवियों का एक कोफ्रक तयार कर नीचे दिये देता हैं --: 


क्रम न०. शि० ले० न० नाम गुरु नाम शक सं+ वि० सं० 
१ १०४ माघनन्दी ् १४६२० १४५४ 
२ १२६ कुमुद चन्द्र १२०५... १३४० 
डे ४० 9 कुलचन्द्र १०८5४. १२१२० 
४ ४० ल्‍ कुलभूषण १०८४... १०५३० 
४ ५४ को चतुमु ख १०२२ लगभग ११५७ 
हि ४१ भ चामकीत्ति १५३५ १३७० 
७. ४२, १२४, माघनन्दी नयकोत्ति १०६६. १२१३४ 


१४५८, १३० (शा० सं० आ० ११०३, ) 
( वि० सं० ११३८ ) 


| ४२ माघनन्दी श्रीधरदेव १०६६ १२३७ 
४६६ » भिद्दोेकक)। भालुकीति ११७०. १३०४ 
(श०सं०११७० वि० सं० १३०४) 
१० 8६8६ माघनन्दी त्रती »८ ११७०. १३५४ 
११ १२६ माधनन्दी सि० च० >< १२०४५... १३४० 
(० सं० १९२०४ वि० सं० १३४०) 
१२ ४७१ माघनन्दी सिद्धान्ददेव..._ २ ३८ | 
१३४. भूमिका माघनन्दी शुप्तिगुप्त ५ | 


मेरा अनुमान है कि नं० ४६६ के शिलालेखाड्लित भाजुकीशिजी के शिष्य माघनन्दी 
भद्दारक को ही नेमिनाथ ने स्मरण किया है। कारण यह कि नेमिनाथ ने भद्दरकोपाधि- 
विशिष्ट ही माघनन्दी का स्मरण किया है और साथ ही साथ इस भट्टारक माघनन्दी के 
समकालीन भी नेमिनाथ हो जाते ह। उल्लिखित कोष्टक से यह भी पता चल जाता है कि 
#नन्दीन्सन्ध की पद्दावली के आधार पर 
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अन्यान्य माघनन्दिया में दूसय फोई माधनन्दी भद्धारक पद्धारो दे भो नहीं । अतः मेरा 
यह अनुमान एक प्रकार से निर्विवाद सा शात होता है। 

भ्रवणवेल्गोल के उलिखित ४६६ न० के शिलालेख में मेरे इन भद्दारक माघनन्दी की 
गुरुपरस्परा ये दी गयी है -- 

मलसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छ फुदकुवान्वय में माघनन्दी सिद्धात-चक्रव्ती हुए। इन 
के शिष्य भावुकोलि जी इुए। इन्हों के शिष्य हमारे भद्यायक माघनन्दी जी हैं। इस 
भट्टारक माघनन्दी की प्रशला शिलालेख में--/मखिलकलामय, उदारचरितत, भतिविशद 
यशोधाम, मुनिषुड्डब, धरविद्यामद्ित, बतीश्वर”” आदि अनेक विशेषणोल्छेख द्वारा की गयी 
है। इनके प्रमुद सिद्धात चऋवर्त्ती माथनन्दी 'होयूसलराय' के राजगुय थे। जैनशिल्ा 
छेख के सुविश्ञ सम्पादक बाबू होरालालजी एम० द० का कहना है कि “समयत' ये द्वी उस 
'शास्तरसार के कर्ता है जिन का उल्लेख प्रारभ के एक श्लोक मे आया है” 


धाम्खिक-जुदारता 


( तने मन बावू पूरणचद जी नाहर एम्० एप बी ० एल० है 


संसार में धर्म ही एक ऐसी वस्तु है कि जिध्की खष्टि सब धर्म्मवाले अछोकिक 
बताते है। कोई इसको अनादि कहने हैं, कोई स्वयं ईश्वर का चचन अथवा कोई ईश्वर- 
तुल्य अबतार के कहे हुए उपदेश ओर नियमादि के पालन को ही धर्म्म कहते है। 
चतुद्द श रज्ज्वात्मक जीवलछोक में जितने भी न्ीव है खुखप्राप्ति के लिये सब लछालायित 
रहते ह। जीव को मुक्ति भर्थात्‌ निर्व्याण के अतिरिक्त जितने प्रकार के खुख है सब 
सामयिक तथा बिर्दिष्काल ओर परिमाण के होते है। 'धर्स्म! शब्द के अर्थ को देखिये 
तो यही ज्ञात होगा कि यह ऐसी वस्तु है कि जे। जीव को दु'ख में पड़ते हुए से बचावे। 
जे अपने को कट से बचावे ओर खुख की प्राप्ति कराचे ऐसी वस्तु को कोन नहीं चाहता ? 
सारांश यद है कि क्रिसी न किसी प्रकार का धर्म्म' महुष्यमात्र को चाहिये। चाहे उनका 
धर्म्म सनातन हो, चाहे जैन, चाहे वोद्ध, चाहे ईसाई हो, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे 
नास्तिक हों, उनको किसी न किसी धर्म्म की अथवा किसी महापुरुष के चलाये हुए मत 
की ढुहाई देनी पड़ती है। जिस प्रकार समाज में चाहे वह गरीब हो चाहे सेठ साहकार 
अथवा राज्ञा महाराजा हो सामाजिक दष्टि से सबो' को दर्जा एक है, उनमें कोई बड़ा छोटा 
नहीं समझता जाता उसी प्रकार धास्मिक दृष्टि से भी--एक ही धर्मम के पालनेवाले सबलोगों 
की गणना एक ही श्रेणी में होतो है। परतु अपने अपने धम्मैवाले उनको धाम्मिक द्ृष्टि- 
कोण से दूसरे धम्मोत्ठुयायियों को घ्णा के भाव से देखते हैं। इतिहास कहता है कि 
धर्म के नाम पर मुसलमोत्र लोगो' ने कई बार संग्राम छेड़ दिया था। में कुरान शरीफ 
से परिचित नहीं हूँ परन्तु सम्भव है उनके धर्म्म-प्रवत्तेक महम्मद्‌ साहब का ऐसा उपदेश न 
होगा। दूसरों के धस्मेका नाश करके अपने धर्म का प्रचार करना दूसरी बात है, परन्तु 
मनुष्य होकर इस प्रकार दूसरे मतुष्य को कष्ट पहुँचाना धर्म्म नहीं हो सकता। अपने 
धर्म्मातयायियो' की संख्या-वुद्धि करने को धम्मे समझना स्वाभाविक है, परन्तु वे छोग इस 
विचार को कार्येरूप में लाने के समय सीमा के बाहर जाते थे। जैन धर्म्म के तत्व मैं 
अन्य धर्म्म के अथवा अत्य धर्म्मावरूस्वियो' को न निद्जिई न॒वँद्जिई' यहाँ तक कि 
निन्दा करना सना है। धाम्मिक विषयो' में ऐेसी उदारता अवश्य होनी चाहिये। हमारे 
तीर्थंकर जातिनिब्विशेष से उपदेश दिया करते थे। जेनियों के धर्म्मप्रन्थ से स्पष्ट है. कि 
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तीर्थंकरों के 'समवसरण' में अर्थात्‌ जिस स्थान से तीयकर धम्मोपदेश देंते ये बहा पर 
सब ज्ञीवों का-पशुपत्तियों तक का भी स्थान रहता था और देखता से लेकर तियच तक 
सर प्रकार के भाणी अपनी अपनी भाषा में भगयान का उपदेश समझ लेते थे। इस 
झलोकिक शक्ति को तीर्घकरों फा 'अतिशय बताया गया है। 
जैमियो के अन्तिम तीथंकर भ्रीमद्दायीर स्वामी को हुए आज २१ शतान्दी हो चली 
तो भी जैनियो में घहां उदारता देसने में आती है। इघर फइ शताब्दी तक मुसलमान 
सप्राटगण भारत के शासक रहे। यहा के निवासियों से उनछोगो का राजा प्रज्ञा फा 
सम्बंध इआ था। वे छोग हिन्दु धर््मास्लस्दियो फो समय समय पर उल्पोडित फरते 
रहे। देखिये--हिन्दुओ के प्रसिर् तीर्थम्थान 'सोमनाथ' जे भारत के खुदूर सौराष्ट् 
प्रात में है यहाँ महम्मद्‌ गजनी ने जिस प्रकार मूर्ति को नष्ट किया था बह कथा भारत के 
समस्त इतिहास की पुम्तकों म वर्णित है। शताम्ियो तक अनाचार होता रहा ओर 
रही सह्दी लगभग १७वां शताद्दी में 'काटा पडाड' ने बिहार ओर वमगप्रान्त के सब दिल्‍्दू, 
बोद देयता ओर देगियो की सत्तिया ताड ही थीं। परन्तु धाम्मिक उदारता के कारण 
जैनियों पर फोइ गिशेष झत्याचार फा उल्लेस नहीं मिलता। मुझे कुठु समय प्रर्य तीर्थ 
रानशणद् के पच पदाडो मे से पहिले प्िपुलाचल के भ्रीपाध्यनाथ मदिर की पिशाल प्रशस्ति 
मिलो थी। यह सस्दझत भाषा में गद्य पद्ममय हे ओर इसफा समय विक्रम सबत्‌ १४२ 
अर्थात्‌ १४वीं शताऋदी है। उस समय सम्राट फ्रिज्ञ शाद राज्य करते थे। उक्त प्रशस्ति 
में उल्लेस है कि मुसल्मानगण भी जैनिया के घाम्मिक काय्य म सहायता देते थे। प्रशस्ति 
के आदि और अत के छुद्दु भायध्यक्र अश यहाँ उद्‌पृत फिये जाते है. ८ 
॥३ जम श्रीपास्वनाथाय। श्रेय भ्रीविषुटाचलामरगिरिस्थेय । स्थितिस्वीहृति । 
पत्नश्रेणिस्मामिराममुजगाधोशस्करासस्थिति ॥ _ पादासीगदिविस्पति' शुभफल्भ्रीकीर्ति 
पुष्पो दाम । श्रीसघाय दवातु बाह्िफट श्रीपाश्यकल्पट्रम ॥१॥ ध्रीयनगृदमहातीय । 
गज़द्राकारमदापोतप्राकारभीयिवुलगिरिविपुलयूलापठे. सझलमद्ीपाल्यक्चूलामाणिक्य- 
मरीचिमजरीपिंजरितचरणसरेजे । छुस्तागश्रीसाहिपेरोजे मदीमनुशासति | तदीय॑ 
नियेगामगय्पु मल्कियया नाम मडलेभ्वर्समये। तदीयसेवक्सहणसदुरदीनसाहास्येत 
इति विक्रम सबत्‌ १४१३९ आपाढ बदि ६ दिने। भ्रीखस्तरगच्छःट्ट्रार 
सुगुयभ्ीजिनल ी धिसूरिपट्चाल्फारभीजिनचद्गसूरिणामुएदेशेन । ठ० चच्छराज्ञ 5० 
देवराज़ छुध्ावफोम्या कारितः. ध्रीपाध्यनाथप्रासादस्य प्रशस्ति ॥* 
भावार्थ यह है कि खुल्तान फ्टोज्ञ साद ने मल्कि बय को मगध प्रदेश का सूबा अर्थात्‌ 
शासक नियुक्त किया था। सखूबा के कायकत्ता शाह नासद्दीन 'ही सद्दायता से मगधदेश 
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स्थित राजयृह तीर्थ के विषुलगिरि पर आचार्य श्रीजिनचन्द्र सूरि के उपदेश से वच्छराज 
देवराज ने श्रीपाश्वनाथ का मंद्रि सं० १४१२ आपाढ़ बदी ६ फो वनवाया। 


सप्नाट्‌ अकवर की धार्मिक उदारता प्रसिद्ध है। जहाँगीर, शाहजहाँ आदि बादशाहों 
के समय में भी जैनियो' को धार्म्मिक विषयो' में सहायता मिली थी। उनके पवित्र 
तोर्थक्षेत्रों के संरक्तण के लिये समय समय पर गुजरात, मालवा, बंगाल आदि प्रान्त के 
खूब में छोगो' से फरमाण आदि भी प्राप्त किये थे । 

जैनियों में श्वेताम्बए ओर दिगम्बर दो मुख्य सम्प्रदाय है। में दिगम्बर-साहित्य से 
विशेष परिचित नहीं हूँ। श्वेतास्वर-साहित्य के इतिहास को मेंने जहां तक अवलोकन 
किया है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्वेतास्वर आचाये ओर विहानों ने प्राचीन 
काल से अजैन् विद्वानों की कृतियाँ को निःसंकोच से अपनाया था। उनका अभ्यास 
करते थे, उन पर पाण्डित्यपूर्ण ठोकायें रची है, उनके साहित्य को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते थें। यही धार्म्मिक उदारता है। 

जैनियों के श्वेतास्व॒र सम्प्रदाय में सिद् सेन दिवाकर,# उमास्वति वाचक% हरिसद्र 
अभयदेव से लेकर देमचन्द्राचार्य आदि तथा दिगस्वर सम्प्रदाय में कुंककुंदाचार्य, समंतभद्र, 
अकलंकदेव, प्रभाचंद्र, विद्यानंदि, जिनसेन आदि बड़े बड़े प्र्यात विद्वान हो गये हैं जिनकी 
कृतियों की पाश्चात्य विद्यानगण भी भूरि भूरि प्रशंसा करते है। परन्तु सनातन-धर्म्माव- 
लम्पी-परिडतोंने उन्हे कहीं अपनाया हो ऐसा देखने में नहीं आता यहां तक कि वे महत्व- 
पूर्ण जैनप्रन्यो' के नामोल्छेख करने में भी हिंचकते थे। यह अच्ुदार भाव उन छोगें 
की घाम्मिक संकीर्णता है। अज्नैन विढानें के नाना विषय के श्रन्थो' के श्वेतास्वर छोगें 
ने किस प्र्नार अपनाया है इसका कुछ दृशंत में यहां उपस्थित करूगा। आशा है कि 
दिगस्वए विद्वानगण भी इस प्रकार धार्मिक उदारता को प्रकाशित करे गे | 

हाल ही में अमेरिका के पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के संस्क्रताध्यापक डा० नरमैन 
ब्राउन साहब ने 'कालिकाचायकथा'' नामक अड्टरेजी में पुस्तक प्रकाशित की है, जिसकी 
भूमिका प्‌० ४ में जैनाचार्यों के विपय में इस प्रकार लिखते है :-- 


[६ 78 एलशा398 एटगगाडइडती& ६0 एटठातवे गा ग्राए 5एए7९८४क09 ग0 
प्रह्शैए रण (6 ००णा९७५ गयाते उल्काणगेरञाए रण बा ग्रणाद शाते [8जछ6॥ 





& ये तथा आगे के भी दो एक आचाये दिगम्बर-सम्प्रदाय में भी मान्य हैं--सम्पादक | 


(॥) ॥फ6 5607ए ० 68७ एए ए, क्ठाकाधा 37097, रिर्ण रण इिद्याछ 7 609 
प्रापरश/घफए 0०६ 7९7859]ए४॥79, शै०5धागा8४०४ ए, 8 3. [938, 7776/80७ ?, 7ए, 
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#फ ४50 0 घाटा ॥009 068४५ थापे तर्ी6 ॥ढढ 69 कार रण धार 
डिएल्बाप653 दी ॥5 पिति4द.. गंग्िद्ाल 78 8 5970 0 गशेकपि। 55, ण९एटा९०९ 
बाते 58०९९ ००पए६6 जाप धौदा प्रारीएहुसार€ ब्याव॑ उलाह्वा०एपड. त०१०ाएणा 
धार प्रध],5 धीश्ा 35 णा€ ए 6 एणोत5 ९०906 ८0एप्रशप्राधवढढ ? 

धर्थात्‌ “जैन साधुओ ओर गृदस्य जनो के शिष्राचाए ओर पिद्बवता के साथ साथ 
उनके ऊ ये आदश ओर उत्ह्ठ जीवन का यद्दा उल्लेख फर देना शायद उचित होगा। उनके 
बढप्पन से भारत मौरवान्यित है। उन में सहायता, सहनशीलता और त्याग फी शक्ति 
है। उनको घुद्धि और धाम्मिक लरलोनता इन सब गुणों क साथ मिलकर इन्हें संसार 
के आदर्श सम्प्रदायो में से एक प्रमाणित फरती है।” 

यह देखकर प्राश्चय होता है कि भारत के फिन्‍्हों भो धर्म्मासलम्बियो में जैनियो फो 
तरह धार्मिक उदारता नहीं पाई ज्ञातो है। यदि अमैन पिद्याननण अपने २ साहित्य से 
चेसे २ दशत प्रकाशित कर सर ते मेरा यद प्रम दूर दो ज्ञाय। अनैन साहित्य के 
नाना प्रयो पर जैन छोगो न फ्रिस प्रसार टीका, दृत्ति आदि को रचना फी है यद निम्न 
लिखित,तालिफा से पाठकों फो रिद्ति दोगा। यहा तफ ऊ्रि हिन्द्रीग्रथ पर भी जैना- 
चार्योने कई दोफायें रच डाली है । 

जैनविढानो ने सिद्धान्त फे श्रतिरिक्त व्याकरण, “याय, फाय, फोप, अल्कार, नांति, 
ज्योतिष ध्यादि नाना उियये पर सच्छे २ प्रथ सच है। केवल द्ेमयस्दाचार्य के ही अनेक 
प्रथ विद्यमान है। इनके पूर सिद्धि आचायन 'डपमिति भर प्रपच-कथा' नामक प्राय 
लिा था जो फ्ि साहित्यिक द॒ण्ि से बडे महत्व का है। इस लेप म इन सबो फा उस्लेप 
करना अनावश्यक दे । इतना ही लिखना ययेप्ट होगा कि श्रीमद्यारोर स्वामी के पश्चात्‌ 
आन लगमग पश्चोस शवापरो तक जैन लोग घार्ममिर उदारता के साथ साहित्य की सेया 
बज्ा रदे हैं। जैतायार्यगण महत्वपूर्ण अनेन प्रथ। के पाम छेफर स्वय अच्छे अच्छे काय से 
हैं। शश्पीं शतारदी म श्रीजिनेश्यर सूरिने “जैननैषधीय” नामफा एक खुलूर फाय को 
रखना की थी। धोजयशखर सूरिने “जैन वुम्मार समर” लिपा दे ज्ो उनकी दिद्वत्ता प्रकट 
फरतो है। “जैनमेयदूत” फी रचना भो प्रशसरीय है। भारतवर्ष फ श्म्य विद्वानों में 
कहीं भी इस प्रकार की उद्ारता का दृशन्त नहीं मिलेगा । 


“९१5 
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व्याकरण 
बद्ध मान सूरिक्ृत 'कातंत्र विस्तार 
सोमक्रोति सूरिकृत 'कातंत्र पंजिका' चृक्ति 
जिनप्रभ सूरिकृत कातंत्रविश्नम धृक्ति 
पोरित्नसिंहकूत कारतंत्रविश्वमाबचूरि' 
मेर्तुंगसरिक्ृत 'बालावबोध बृत्ति 
विजयनन्दनकृत 'कातंत्नता' 
दढुग सिंहकत चुक्ति 
पृथ्बीचंद्रसूरिक्कत 'दोग॑सिंह” ब्रुत्ति 
मुनिशेखरक्तत चुच्ति 
प्रवोध सूच्तिक्रत 'दुर्गपद्प्रवाध' चुत्ति 
छुनिच्द्सूरिकृत चृत्ति 
गोतमरूत्त 'कातंत्नदीपिका' 
विजयानंदऊत 'कातंत्रोत्तर' 


पाणिनि-- रामचंद्रपिकृत 'घातुपाठ' टीका 


[4 +. 


सिद्धांतचन्द्रिका--सदानंदकूत 'छुबोधिनी' टोका 
मुग्धोध--. कुछमंडनकूत सुग्धाववोत् डक्तिको 
फाशिकान्योस--जिनेंद्रवुद्धिक्त 

कविकल्पदुम --विज्नयबिमलकूत अबच्चूरि 


शारस्वत-- . १ 


4 
डे 
डे 
््‌ 
७ 
घर 


सहजकऊीतिकृत दृत्ति 

भाचुचंद्रकृत दीका 

दयारलकृत दवृत्ति 

मेघरलकूत दुंढिका' द्ुत्ति 

यतीशकूत 'सारस्व॒तदोपिश्ना' चुत्ति 
चंदकीर्तिकृत वुसति 

नयसुंद्रकृत टीका भर 
श्आा० मंडनकूत सारस्वत-मगणडन टीका 





& इल्ो कातन्त्र सूत्र पर द्गग्वराचार्य भावसेन त्रैविद्यदेव विद्देव कृत भी “कातन्त्रसुपमाला) नाम 
की पूक प्रशस्त वृत्ति हैं। बल्कि कई विद्वान्‌ कातन्त्रसून्न के रचयिता शर्ववर्मा को जैन मानते हैं। 


( सम्पादुक ) 
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बाफ्पपुकाश-- १ उद्यघर्म्मझत टोका 
२ हर्पकुलहुत टीका 
३ रज़सूरिहत टीका 
अनिटू कारिका--१ त्तमामाणिक्पकझित अयचूरि 
२ दुफपकीर्सिस्त घृत्ति 
शब्दपुमेद--.. शानविमलछछत 'शन्दभेदपूकाश' बृत्ति 





(कर्ता महेश्वर कवि) 
अलकार 

घृस्ततल्ञाकर-_ १ सामचन्द्रधूरिरद टीका 

२ दृर्दकीक्तिहत टीका 

३ समयरूद्रहृत टीका 
श्र तबाधघ-- १ हर्पराज्कूत दीका 

२. हर्षकीत्तिकृत टीका 
छत! शाज--_ १ परद्धमान सूरिकत टीका 

२ थीचन्द्र सूरिश्त टीका 

३. पद्मपरमसूरिएत टीका 
पगलसाए--_ १ पिवक्रकीत्तिझत टीका 
काव्यालंकाए--. १ नपिशाघुकृत टी का 
काव्यप्काश--_ १ यशोविज्यहत टोका 

२ मराणिक्यचन्द्रकृत 'काव्यपृुशाशसकेत! 


गायासपशती-- १ भुवनपालहत घृक्ति 
दिदग्धपुछमडइन-- १ शिरचद्रहुत टीका 
२ जिनप्रभयुरिफ्त घ्यूर्णि 

काव्य 
१ सस्वस्धस्त दोका 
२ मदनमंतिहत 'कादम्दरोदपण' टीका 
३ माजुच्छद्धहत टोका ( पूष एड ) 
४ सिद्धिचन्द्र एत टीका ( उ्तर खष्ट ) 
+मद्दी कामइ--कुमुदानंदरुत “छुेधिनी ' टोका 


काद्गबरो-- 


है, + अली 


रघुवंश-- 


कुफ़ोर संभव-- 


मेघदूत-- 


नेषध-- 


कियताउज्ुनीय-- 
शिशुपोलबध-- 


नछेद्य-- 
बालवदत्ता-- 
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चारित्वरद्ध नकुत 'शिशुद्दितषिणो' टोका 
धस्ममेरुकृत 'छुबाधिनी' टीको 
छखुमतिविजयक्त 'खुगमान्वया' टोका 
समुद्र॒सूरिक्ृत दोका 

रत्नचंद्रकृत टीका 

विजयगणिकृत टीका 

समयहछुन्दरक्धवत दीका 

गुणविजयकूत टीका 

बिज्ञयगणिद्धत चृष्ति 

लक्ष्मीबलुमऊूव यीका 

चारित्रवद्ध नकत 'शिशु हितेषिणो' टीका 
मुनिमतिरलकृत “अबचूरि' 
जिनभद्रसूरिकृत 'बालबेधिनी' टोका 
सेमहंसक्रत चृक्ति 

मदीमेरुकुत 'बालावबाध' दीका 
सुमतिविजयक्ृत “अवच्ूरि' 
मेरुतुंगसूरिक्षत वृत्ति 

महिमसिंदक्त टीका 

आखसड़कूत टीका 

जिनराजखूरिकृत टीका 
श्रीनाथसूरिक्रत 'नेषधप्रकाश' टीका 
चारित्रवद्ध नक्तत टीका 
विनयसंदरकृत चूत्ति 

धर्मविजयकृत दीपिका” टीका 
बल्लमदेबकूत टीका 

चारित्नचद्ध नकूत टीका 
भादित्यसूरिकृत टीका 

सिद्धिचंद्रकृत दृक्ति 

सर्वेचेद्रकत चूति 

नरसिंहखेनकत टीफा 


करिए ? धाम्यिक-उदारता रह 
शधघदपांडदीय-- ३१ पद्चनदीकृत टीका 


२. पुष्पदस्तक्ृत टीका 

३ चारिशवरद्ध नहत टीका 
सडप्रशस्ति--_ १ गुणविनयक्ृतत 'खुवेधिक्ना' वृत्ति 

२ जयघपतोमगणिक्ृत टीका 

३. विज्ञगगणिहत टोका 
फप्रमंजरी--_ १ प्रेमराजकूत लघु टीका 

२ राजशेखरफ्त टोको 

३ घर्म्मचढरझत चृत्ति 
भ्तेदरिशतक्र-- १ घनप्तारसाघुह्तत टीका 

४२ भिनसमुद्रसूरिकृत टोका 

हि ३. रुपचन्द्रकृत रघार्थ 
गा अ श्वाथ 
टू प॑चाशिका--उ० महिमैद्यक्त 'बालायप्राघ! दोका 
ज्ञगदामप्णका प--शानप्रमेद्कृत टी को 
घटकपरकाव्य 
धृन्दापन काव्य शातिसूरिकृत टीका 
शिप्मद्काम्य 
रात्तसकाब्य 
नाटक 

अनर्धराघय-- जिनहपेहत बृत्ति 


१ 

२ नरचन्द्रकृव टिप्पण 

हे देश्प्भहत 'रहस्यादर्श! टीका 
प्रवाघचद्रोव॒य- १ रत्नशेखरएन दूक्ति 

२ 

ह 

१ 

ह्‌ृ 


जिनह छत सृत्ति 

कामदासएत घृत्ति 
राघयाम्युद्य-- रामचद्धछुत टीका 
दुमयस्ती चम्पू- प्रयोधमाणिपपदत्त टिप्पन 


२ चडपालरत टोका 


नलचम्पू-गुणविनयगणिहत टोका 


शुद्धाशुद्ध-पत्र 
मैरी अनुपस्थिति मे प्रन्थमाल्ता के दो फर्मो का संशोधन एक ही संशोधक के दृश्टिगोचर होने 
से कुछ अधिक अशुद्धियाँ रह गयी है, उनका शुद्ध-रूप नीचे दिया जाता है। 


प्रशरित-मंग्रह (के० बी० शास्त्री ) 
पृष्ठ. पक्ति अशुद्ध-रूप शुद्ध-रूप 
॥ ५ प्रभेचदुरचिता (१) लघुग्रक्ति प्रभेन्दुरचितालघुदृत्ति 
१ ११ थुक्तिशस्त्े ण युक्तिशास्त ण 
२ ७ प्रारीच्छु प्रारिप्छुः 
२ १३ स्घतश्चेति स्मृतिश्चेति 
२ १६ एतह्ठिकामू एतद्‌ द्विकाम्‌ 
नि श जैनइतिहापान्वेपी जनइतिहासान्वेषी 
झ्‌ दर इसका इसकी 
डे १० अधाध्याराति अधात्यराति 
् धर ज॑घास्यमुनिकेवला: जम्बारयमुनिकेवला' 
द््‌ प्र पराजितमहातपा' 5पराजितमहातपा 
६ 4१ विशुद्दयस्तान्‌ विशुद्धूया तान्‌ 
६ १२ सृष्टि स्प्टे 
७ २६ कालविपोपम्‌ कालधिपोपमम्‌ 
७ क्‌ मिल्वागच्छ मिल्यागच्छ 
७ १३२ तयनतेजसा तपनलेजसा 
८ १3% ज्योस्स्रा ज्योत्स्रा 
प १४ जिनचन्द्रजाः जिनचन्द्रजा 
घ १६ वर्धयन्ति चर्घयन्ती 
य्् पृ८ः सम्यक्‌ ही खम्यग्‌ 
बंचसार 
९ श्१ कफगंद्‌ कफगदँ 
| २२ योगाजुयाने योगालुपाने 
२ इ्‌ क्रमातू क्रमात्‌ 
2 १७ समाछाद समाच्छाद 
8 १२ द्वाराति दि्वाराल' 
४ रद सुर शुद्ध 
ड १६ परिणप्को परिनष्कों 
मि १७ अकोलुक॑ अंकोलक 
द्ृ घर मालकावनी मालकांगनी 
७ १३३ यष्ट्यमिधामेला यथ्टयमिधासेला 
७ १७. पिटकादियियणान्‌ पिटिकादिवरणान्‌ 
७ २१ भस्म बन पर जाने पर भस्म वन जाने पर 
छठ २२ आपाध 


ऑपधि 


भास्कर ? 
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पयिडताच।य ? उदितो मवनाब्जविक्राशक || 


स्वाद्मादामतपाबवाधिम थन मन्दराचल | 
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द्रव 


छः कस पका अल पक 


स्का 





प्रशस्ति-संग्रह 


( पग्पादक--के० भुजबली शास्त्री ) 


(१) प्न्‍्य न० हूँ 
न्याय-मणिदीपिका (कागज पर नागराक्तर मे) 


रचयिता-- 
विपय-- याय 
भाषा-सस्ृत 


लसाई--हे है चौडाई--५ इंच पश्रतर॒ग्रा--7 ६ ६ 





मगलाचरण 
भ्रीवर्द्धमानमऊलड्रुमनस्तवीर्यमाणिक्पनन्दियतिभाषितशास्रउत्तिम्‌ । 
भक्त्या प्रभेन्द्रविता(?)ल्‍घुबृत्तिवश्या नत्या ययाविधि दुणोमि लघुप्रपश्मम्‌॥ ॥ 
मदशानमस्नीत मल्मत्र यदि. स्थितम्‌। 
तक्निष्काश्ये।मिसत्सत प्रयत्तेतामिदाग्धियत्‌ ॥९॥ 
इह हि. खछ सकल्कलड्डुविकल्केवलायलोकनप्रिमललेचनावछे।कितछाफ़ाछोकपरम 
गुस्बीरजिनेश्धरदविस्मुखसससीरुदसमुत्पक्षसरस्वतीसससानवस्तस्म रणावक्ेकनसल्लापद्त्त 
चित््ञत्ति । सकलराजाधिराजपरमेश्यरस्थ  हिमगीतलस्य महाराजस्य महास्थानमध्ये 
निष्ठुकण्पादपघोष्ठवदुश्सोगतान्‌ चद्ुुल्घदयादाद्पिटिष्टतया तारादेशताधिप्ठितद्धघटघटवाद 
विजयेन राशा समभ्ये समासह्विश्व परिप्राप्तजयप्रशस्‍्ति सकलता्किकय्रटामणिमरीचिमे 
चकितरुचिरणचिचकचकायमानचण्णनखरों भगयान्‌ भद्दाकलडुदेरो उिश्यविदल्मएडलहडया 
हादियुक्तिशर्त्रेण जगत्सद्धर्मप्रभावमयृवुधत्तमाम्‌। तदनु बालाननुनिषक्षुग्त्यगुणाउक्षुण्ण 
मेत्तलद्मोकरात्तविक्षेपनिदानपरीत्तादत्तो गुणमणिवृन्देन भव्यबून्दमानादयन्माणिक्यनन्दि 
मुनिवुन्दारफस्तत्पफाशितशाख्मद्दोद्येरदृघृत्य तद्वगाहनाय पेतोपमं परीत्तामुस्ननामधेय 
भन्थपुदददत्मकरणमारचय मुद्रा तद॒ तत्मकरणस्य विशिष्ठतमै5तिस्प्ट. खशेटगी 
प्रभाच््॑रभट्टारक'.. प्रमेयकमल्मातेएडनामबहदुबूति. चरीकरीतिम्म। तदृबुसिप्र'थस्य 


9 भास्कर 
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वंशः कुल यस्य तम्‌। अप्रमाणसत्वम्‌ अप्रम्ताणाः प्रभागरहिताः सत्वाः प्राणिनः यस्मिन्‌ त॑ 
पत्ते बहुलसामर्थ्यम्‌। अत्युन्नतशालिनीम अत्युस्तत्या शालिनीम्‌। सस्पूर्णस्थितिं ब्यवस्थिति 
पत्ते मर्यादां। दधानं घरन्तं | रचियाकृति रुचि आहृतिर्यस्य त॑ | पक । स्वसमान स्वस्य 
समान॑ | नगं पर्वत । आलुलेके ददर्श लाकूज्‌ दर्शने लिए । ध्छेषोपमा । 


समामतिसूचक अन्तिम पक्ति +--- 


इति बीरनन्दिक्रताबुदयाडू चन्द्रप्रभचरिते महाकाव्ये तह्द्याख्याने च विहन्मनेावल्लभाख्ये 
अष्टाद्शः सर्गः समाप्तः । 
चन्द्रप्रभचरित काव्य की असोतक दे। टीकाये' उपलब्ध हैं। एक चारुक्रीतिकृत ओर 
दूसरी प्रभाचन्द्र भद्दारकक्ृत। प्रभाचन््र भद्टार् का समय वि० सं० १३१६ है ओर 
चादक्लीक्ति का समय शकाबव्द १३२१ के बाद फा छात दाता है। चासक्ीकिज्ञी का यह 
समय तभी सम्मवपरक फहा जा सकता है,,जब;कि यही पार्श्वम्युद्य के भी टीकाकार हों। 
चारुकीत्तिकृत चन्द्र॒प्रमकाव्य फो टोका की स्छोकसंख्या छः हजार मानी गयी है। भवन 
की इस प्रति में भी लगभग छः हजार श्छोकसंख्या अनुमित द्वाती है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि यह चारुक़ीत्ति जी की ही टीका है। 
शात होता है कि टीकाकार ने इस टीका में व्याकरण, अलड्डार एवं फोपादि की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया है। 
पाश्वम्युद्य के दीकाकार चारुकीत्ति जी की निम्नलिखित कृतियों का पता लगता हैः“: 
(१) चन्द्र प्रस काव्य फी टीका । श्लेक-संख्या--६००० 
(२) आदिपुराण न "०. ३००० 
(३४) यशोधरचरित 
(3) नेमिनिर्वाणकाव्यटीका 
(५) पाश्बम्युद्यकाव्यटीका 
(६) गीतवीतरशाग 


प्रशस्ति-सग्रह 





(३) धन्ध न० है 


हनुमचरित्म्‌ कण रण 


फर्तों -प्रह्माज्ित 





विपय--चरित (प्रथमालुयेग) 


भाषा--सस्झत 
लेखाई--? ह इम्च चौडाई--७ इम्च पत्र ०-३ ७ 


मड्लाचरण 
सदोघसिन्धुचठाय खुनताय जिनेशिने। 
खुबताय नम नित्य धमशछ्दार्थसिद्ये ॥शा 
चुपभाय. भिनेन्द्रायः छुपाय परमेपने। 
नित्य स्वान्यप्रफाशाय नमख्ाता (0 छुतायिने शा 
नम ध्रोच्ननाथाय समताय शियाप्तये 
अमन्द्शर्भफन्दाय. कादाय. परमात्मने ॥शा 
शान्ति कुयादनेकान्तउुद्धि सिद्धयर्थदायिनीम्‌ । 
असातत्तीरजञ़्ल्धिमथने.. मन्द्राचछ ॥१॥ 
भ्रीमते घद्दमानाय नम श्रेयारिधायिने । 
अधात्याणतिघाताय मुक्तिमागप्रदायिन ॥॥॥ 
हुर्वारपारससायपारवारेकतारकान्‌ । 
प्रणोमि परिता नित्यमपराद्‌ निननायकान॥ह॥ 
साहेदयमिते छीपे. सर्वातकविवर्खिते । 
सीम-घयदिदेराना पादप्मान, प्रणोम्यहम्‌ ॥आ॥ 
बर्चेन्ते भाविनाइतीता रिउधालिप्रपृज्ञिता | 
नौमि सवान, चिनान्‌ जैनमतसिशुदिध्तत सदा॥पा 
आवचाराह्रादिभेदेन पूर्वाताश्य प्रकोणकान। 
निर्मेता निमसद्धत्रात्‌ सायदा नोमि शासदाम ॥दा। 
यस्या प्रसादत' सर्वा दितीयें धुतसागरम। 





हुँ मसास्कर 
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परमाप्रोति भावानां तां प्रगोमि जिनास्यजाम ॥णा 
त्रिहीननवकेटोनां मुनोनां पादपटुजान | 
स्मरामि स्मरजेतृर्णों च्ातृगां भववारिविः॥रश॥ 
नमामि चृबसेनादिगोतमान्तान गगेस्वरान,। 
साद्धश्वतुदशशतान्‌ व्यधिकान्‌ श्रीछुखप्रदान ॥९श। 
गोतमः श्रीसुधर्मा च जंघाख्यप्तुनि केवलाः (?)। 
प्रय केवलिनः पूज्या ना नित्य सन्‍्तु सिदये ॥१३॥ 
श्रीविषएनन्द्िमित्राख्या पराजितमद्यातपाः । 
गेवद्धने भद्गबाहु, पश्चेतान्‌ श्रुतसागरान्‌ ॥१४॥ 
द्वादृशांगश्रुताभ्यासनीरेण ज्ञालितं न फान्‌। 
प्रणोम्यर्ह॑ विशुद्ध्यस्तान्‌ पञ्नपाग्रिडल्यद्देतवे ॥१शा 
खष्ट समयसारस्थ फत्ता सूरिपदेध्यरः। 
श्रीमच्छीकुन्दकुन्दाख्यस्तनातु. मतिमेदुराम ॥१5६॥ 
पुरागापद्धतियंस्थ छदये. प्रस्कुट गता। 
प्रणेमि जिनसेनस्थ चरणों शरण सताम॥१ण। 
जीयात्समन्तमद्रोष्सी। भव्यकेरवचन्द्रमाः । 
दुर्वादिवादकणडनां शमनैकमहोपधिः ॥ १८) 
अकलड्डमुरुजीयादकल्ूंफपदेध्चरः । 
बोद्धानां.. वुद्धिवैधव्यदीत्षागुद्ददाहतः ॥शछ॥ 
शुद्धसिद्धान्तपाथाधिपायीणः. परसमैध्चरः | 
नेमिचन्द्रश्चिदानन्दपदवीमुख्यतां. गतः ॥श्णा 
प्रभा गुणवती यस्य प्रसाचन्द्रस्थ सूरिणः | 
सेञ्स्तु मे बुद्धसिद्धयथे फारुण्यादिरसालयः ॥२श॥ 
पश्चाचारण्ता येषन्ये सूरय संस्तुताः सुरैः। 
ते में दिशन्तु सन्मेधां पद्मनन्दीस्वरादयः ॥रशा 
मडूलादिप्रसिद्धयर्थ मया सावेन संस्तुताः। 
श्रीहनुमत्कुमारस्थ कथायाः सिद्धये पुनः आश्श। 
मध्य-याय (पृष्ठ ३२१. श्लोक १४) 
इत्युक्त॑ केनचित्तावत्कुमाराय जितहिषे। 
अंजनाप्रसव॑ चुत्त सर्व कालविषोपम्‌ ॥१क 


प्रशस्ति-सग्रह 


प्लिद्ागच्छ दधर्य थामे। महेस्द्रपुस्भेदने | 
अजना मे स्थिता तत्न वित्तचारणतस्करी ॥१७| 
स्वम्िकेण सम॑ घायुरचल्त्‌ श्याछुर पुरम्‌। 
स्वात्मीय गजमारुह्म वश्चित स्वजनैस्तदा ॥१पण 
सप्राप्ताो. नगरीवाह्य हृपसभृतमानस | 
प्रियाडडुमिर संत्राप्तो दृष्टया पुस्वर तदाआशछ। 
प्रभक्षवकुम्तारस्यागम्नन श्रुत्धा महीपति | 
पुरमथ्ट्वास्सकरात्‌. वैजयन्त्यादितोरणं ॥?ण 
पश्नरिति -- 
जैनेद्रशासनसुधारसपानपुष्ठो देवेद्कोर्तियतिनायरुनेष्टिकात्मा । 
तच्छिष्यसंयम्रधरण चरित्रमेतत्‌ सथ समीरणछुतस्य महर्द्धिफस्य ॥८१॥ 
विशद्शील्स्वधुनीशिल्प्तरैकरानहंससेतखवाय फ्रीटनप्रिय 
स्वम्रतासि धुवर्द्धने प्रहष्यामिनीतयनतञसाशभुतप्रभामित । 
छुरेम्द्रकीर्िपिद्ययादिनन्धनगमदनैकपणिठत._ फराधर 
तदीयदेशनामयाप्य शुद्धवाघमाशिता चितेडद्रियस्य भक्ति ॥६शा 
गेल्पश्ट गारवश नभसि दिनमणिप्रीरसिदा विपश्चित्‌ 
भाया बीघा प्रतीतातजुघ्दविदिति ब्रह्मदीज्ञाशितेश्शूद्‌ | 
तेनाज्यरेप प्रथ एत इति सुतरा शील्शज़म्य सूरे 
भीविदानन्द्देशात्‌ छुद्धविधिवणात्ससिद्धिप्रसिद्धय॑॥ध्शा 
हद श्रीरीलराजस्य चरित दुरितापहम्‌ | 
रचित भगुकच्छे थ श्रीनेमिजिनमन्दिरि ॥छ॥ 
धमार्थी लूमते यू घनयुते। ब्ृद्धिश्ष निःस्था घनम 
पुत्रार्थी स्वकुलेचित च तनय फामाश्व क्षामी एमेत्‌ 0) 
भै्षार्थी धस्मेत्तमाशु लभते प्रोफ्तेन साठेय फिम 
होतत्‌. औ्मुनीन्दतप्र्ति सवायमिद्धिप्रदूम ॥था 
पठिता पाठफरश्वैद बचा श्रोता थे भावका। 
घिए ननन्‍्यादय प्रयस्‍्तेन साऊे युगायधि हटा 
प्रमाणमस्य प्रथस्य दिसहस्कमित घुध । 
ऋऐेकानामिद पन्तव्य हउमथरिते शुभे ॥८ज] 


इतिधोीदनुमशरिलि प्रद्मजितविरचिते दकादश समर 


ष॒ भास्कर 





इसके लिपिकर्ता काशीनिवासी वहुक प्रसाद नाम के एक कायस्थ हैं। लिपिकाल 
सं० १६७८ है। 


१६ 


इस प्रति के अतिरिक्त भी “सब॒न” में पक अत्यन्त प्राचीन प्रति --+- नम्बर वाली है । खेद 


के साथ यह कहना पड़ता है कि ये दोनों प्रतियाँ अशुद्धियों से सटी हुई हैं। बल्कि इसी 
प्राचीन प्रति से प्रस्तुत प्रति उतारी गयी है। 

इसकी प्रशस्ति से ज्ञात द्वाता है कि इसके कर्ता अजित ब्रह्मचारी देवेन्द्रकीसि जी के 
शिष्य थे। इनके पिता फा नाम घीरसिह ओर माता का वीधा था। इनके वंश का नाम 
गेलम्टड्रार है। विद्यानन्दजी फी आज्ञोनुसार ही इन्होंने भूगुकच्छ (भरा) नगर में इस 
प्रन्‍्थ का प्रणयन किया है। प्रन्‍्थ-र्वनाकाल प्रशस्ति में नहीं दिया गया। पं० झुगल- 
किशोर जी की राय है कि यह अजित ब्रह्मचारी १६वीं शताइ॥ी में हुए है । 


(४) भन्‍्थ तं० जज 
वद्यातुवादांग (जनेदकल्याणम्युदय) 





कर्तता-- (का० ना०) 
विपय--प्रतिष्ठापाठ 
भाषा--संसल्कृत 
लम्वाई---/ 9 इंच चोडाई ५॥ इंच 
संगलाचरण 


लक्ष्मी दिशतु वे! यस्य ज्ानादर्ण जगत्तयम्‌ | 
व्यदीपि स जिन श्रीमान्नाभेये। नोरिवास्थ॒ुघों ॥१॥ 
माइूल्यमुत्तम॑ जीयाच्छुरण्यं यठ्रजेहरम्‌ | 
निरहस्यमरिध्त॑ तत्पश्चत्रह्मात्मक॑ महः ॥श्‌ 
देवलसन्तापशमवीर्वागूज्येतत्वा। जिनचन्द्रजाः | 
वर्धयन्ति श्रुतास्भेधि स्वान्तं ध्वान्त घुनातु नः ॥श 
मेत्तलक्ष्य्या छूुत॑ कणठहारनायकरलताम | 
गलतरयं नमः सम्यक्‌ दृग्जानाचारछतणम्‌ था 


प्रतिमा-ह्लेख-संग्र ह* 


( धंग्राइ5--बा० कामता प्रसाद जी जैन ) 





श्री दि० जैा-पचायती (बडा) मन्दिर मैनपुरी (गज) 
अल्य्:20<>९०८-- 


3 ऋषमदैय-णिह यैज्ञ-शुध्ण पापाण--२८ अर० उ चाइ--सथ/-/पमिता माघयद ६ सम्बप्‌ 
१३३१ माथे मैनपुरी सुदकमगज के [? 

२ अ्पमदेय--चिछ्ध पैज़--धावु--१४ झ०--प्रासन में शासमदेववा गे।मुखाझार गोमुख और 
सक्रेश्वी सपा २ सिह हैं--हेख-/सगदप्‌ 44४३ धर्ष वंशाल सुदि १० चद्रदिने 
श्रीमू रसघ सरस्वतांगप्ले बल्तासागणे ध्राऊुम्दकुस्दाचार्यांखये भद्भा(क् श्रोशिनवज् 
देवा वाहिया कुजोद्य साहु लखे माया शुमुम्ा तयोपुय्र साहु मफलू तस्प आार्या 
डद॒पच्चा तो पुत्र चद्र पे, सा० लडण ताकनिए सा० छुटे तस्कमिष्ठ सा० पार 
सिपृठ तर्निएठ सा. प्रशुन तशनिट्ट सा० प्रभू उरनिष्ट ससा० पढ़र तस्कनिष्ट सा० बढदू 
सपा मध्ये सा० प्रजुन तस्व प्रार्ा मता लेन अर्ुनेनेद्‌ भ्रादोश्वरविय रच पृशताथ 
बरायिता (7! 

६ प्रूषमद२--पिछ चैल --मूलदण पराणु---३६ झ०--४पमिता साथ ददी ६ सग्सत्‌ू १३३९ मध्य 
मैनपुरी सुहफ्मगस्त के सकक्ष पचन के 7 


समक्‍शरण में पिशामाय +- 
४ शास्तिनाथ--पि० दिर्ण--सतामार्प पयाण--भाषपास ययपतिणी मध्य में भामणइण छुप्तोपत 
लिफलेखादिरहित--१३ झ०--पद मृत्ति प्राघोन ऐ | 
$ वार्श्यनाध - सए--श्या पॉ०--१० झ०--“छ० १४१६ प्रटेर सध्ये भ० विशवेगप्रतिष्ठापित ।” 
६ घस्दपमु --धूपावर्ण पा०--१) च०--/सम्क्ष्य्‌ ३६१० मित्री साथ सुर ३४ शनि बाष्टासये 
कोद्ाधायासाये भ० गजेद्रकाति देवास्तदाम्ताप धरप्रोरयायय बाहिजगोश्ों साधु 
आंधताक्नोल्लाक्ष तपुत्र मुनिशुवतदासंत सबसे आतयर्ग सत्तियू्य्य आीजिनदिंय 
प्रतिष्ठाशरापिय 
*इस सप्रह में उन प्रतिमाध्रों वा विरण दिया जाता है जियमें लिग-चिहन प्रस्ट 
हीं हैं श्रौर जो दिगगस्नाय के जैउन्‍मन्दिरों में पिरायमान हैं | 
पमलिफक्ता छुछ हो जाय के रायाल से इस अ्तिमा-खस सप्रह के खसखों की 
मगर प्रशुद्धियां ज्यों का त्यों दोड़ दा गया हूँ । गम्पादइ 





२ भास्कर भाग २ | 


कजनननन 





नज्जी- न नल + जल अनबन 





जनम ज+ + 


७ झुपाध्यनाथ--श्वेत०--१३ अं०--“ छम्बत १६२१२ म्रित्ती माघ सुदी » काश्ठसंघे म० मुनींदर 
कीतिं तदाप्ताये छेदीलाल बफरस--मैन---! 


८ पारश्वनाधथ--धातु--११ ओऔर०--यक्षमश्िणी--सद्दित--फलासन -- सिस्बतू १३४६ चैत्र 
(पंचपरमेष्टी) सुदी 43 मूजसंघे श्री मालयंश साधु विहु 5? राज्ये प्रतापचर्दृइ 
उपसंधा ।”” 

६ पाण्व नाथ--घातु--१० श्र०---०सं० १६२४८ वर्ष बैशाप सुदी ७ श्रीमूलसंघे भ० श्रीजिनचरछ्ध 
तल श्री सिंइकीति देव महियवंश--साधु दा भार्या बेधा पुत्र प्रगन्वा भार्बा रेना 
पुत्र जैसी भा० तावसो पुत्र गणसेन,.,. .... इस्मादि' 

१० चन्द्रप्रसु संघ-सहित--घातु-- १३ अं०--/सम्यनू, १४१३ बेसास झुदी १३ श्रोमृल्संघे सा० 
नरवर सिंह नगरकोटेल गोत्रा |” 

११ श्ादिनाथ समूह,छन्त, भामए्टल, यक्षयक्षिणी-सद्दित---१४ श्रं०--घातु-सरजत्‌ १५२१ वर्ष 
माघ सुदी १५ गोलरठे पुटरजू पुत्रदेव साथु जू मायेमा |” 

१२ पारव बराथ-घातु-८ अ्रं०-/सम्बत्‌ ११३३ ... ममिले खाहु ,., णीसकक्‍्ला .. |” 

१३ प्जितनाथ--श्वेत-१० श्रे०-“सम्बत्‌ १६८८ फाल्युण शुद्धा र शनो प्रोमूलसंघे श्लाष्कारगशे 


परस्वतोगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्‍वये भ० जादूभूषण तदाप्ताये सा० जगदू' तस्थ सेवास 
पुत्र 0०५२ ३७७०५ !! 


१४ शांतिनाथ पंचपरमेष्टी--खाकी पा०--२४ श्रं०-भामण्ठल, छुत्न यकयजिणी-सहित, सख्त 
१०१६ ब्षें माघ सुदी € मूलसंघे...  ॥” 

१९ चच्द्रप्रशु-समृह-सहित--धातु-१० अ्रं०-“सस्वत्‌ १२०८ स्ा० फुंवरपाल पत्नी सुघनी नित्य 
प्रणमति |” 

१६ पाः्यनाथ-घातु-६ श्रं०--“सम्बत्‌ १४१४ माघ सुदी १५ रेतक जी साहु जू।” 

१७ नेमिनाथ--कृष्ण पा०--५ अ०--“सम्बत्‌ १८९४ प्रतिष्ठोया /? 

4८ पाश्वनाथ सन्दिर-सद्दित-घातु--३ औ०--“समबत्‌ १७१३ वर्ष साथ सुदी ५ भरो मजसंधे 
भद्दारक श्रोनन्द्देव |”! 

१६ पाश्वनाथ मन्द्र-सहित--धातु-३ अं०-“सस्वत्‌ १६८८ वर्षे फाल्गुण सुद्ी ८ श्रीमूलनसंधे 


बलात्कारयणं सरस्वतीयच्छे कुंद० म० श्रीजगद्भूषणदेवास्तसिशिष्ये वृह्य माधव 
कर्मच्याथ नित्य प्रणमति ।?? 


२० पाश्वेनाथ--रफटिक--१॥ आअं०--लेखरददित । 
२१ पाष्वैनाथ--कृष्ण पा०-६ आअ०-“माघ वदी ६सं० १६२श५माये मेनपुरी के सकल पंचन के ।” 


९२ पाश्वेनाथ-बश्व्यतु--२१ औऑ०--“शी सम्बत्‌ १६४९ साघ सुदी १२ शुद्धाप्नाय प्तिष्ठितम्‌ 
सहाघुरुष ।” 


किस्य ! प्रतिमा-लेस समह ३ 





१३ पाश्येनाथ--धातु--७ झ०--ध्म्दद १४३६ घामूलसघन श्राध्रमाषद तरिद्चष्प मडलाचाय॑ 
श्रोघम ध्द्वस्तदाप्ताय सदेलवाज़ सराजयय पारण गोत्ों स्ला० शोकम भा० निहुसणा 
सरितिस्तत्र प्रणमति 


२४ धृद्प्रमु--० भ्रगुज्ञ-यातु--/“स+ १६३४७ दैसाखय बदा २ बनारसोदाप्त प्रतिष्टित सोगांद 
मुवासीज्ञाल की कौज ।7 


२१ मदारीए---आानु--६ भर ०--/प० १६.७ यर्षे बैसाख सुदि १४ रवियामरें भोमून्ञसरें सैधदार 
सा» जैसिद भाषां सामा पुत्र माधय कमत्षयार्ध निमित [! 

२६ घद्प्रभु--धातु-४ आअ०--/स० १६३२ प्रतिष्टियमु मुणलाल भजमर ॥? 

३२७० पारयनाथ--परातु-१ भ्र०--“स० १४७१ लमेचू साल्जालेन पुत्र निरष प्रणमति ।!* 

२८ पाश्रनाध+-४ क्र०--घामु--ल्ेखरद्वित | 

२६ पास्यनाधथ--४ अ०--घातु--स० ११२४ प्रतिष्टिव । 

३९ प्रहव-शतु--शा ध्र०--ज्लेव व चिह्टरह्ित । 

३१ पाश्वनाथ->धातु--३ अआ०-- स्र० ११०६ । 

३१ प्रहुत-पातु--/स० १६५५ ।”* 

११, +. लखादित | 

३४ परास्यनाथ--घातु --३॥ ४०--ध «० ११४४ 

१३ पाणवेनाय -घातु--३॥ ४्र०--क्षेवरह्वित । 

३९ झाउिनाध--परटीक्षा प०--०१० ध्र०--लख मिट गया है | पढ़ने हे गद्ें भागा । प्राषोन सूति 
है भगादार बाल है । 

३७ पाध्यनाध- चातु--३६ झ० 'प० शाभायम । 

इ८ पर्यनाथ--बातु>ू३ ग्र*-- से ११०१ 

३१ पाश्रनाथ--घावु-+ भ०-+लख महों। 

३९ पाश्यलाव--यावु--३ झ्र०-- वामूस्सय छ ० १४३५९ 


४९ ग्रारिनाथ--श्देत प०--६४ अ०--४बो संशत्‌ ११२२ मिता गाव सुद्दी £ काहार्सक दिल) 
[मिद्वासनाधीरा भ० था प्रदीतिदेशानदाक्षाये धमशाज़ बाए धुदीरात्न ज। विश्तुष्य 
जा नशेतम दुस जा प्रतिद्ा कशावितों करे रे गए ॥ 


शोर-शिज ६ साप साहुयासन ल्लिशा है डस बिंदों को धोडझा शप प्मापन हर 


कज-ः 





भास्कर भाग २ ] 


जल 
५... >.०--->ब+क जलाओ+ ऑल + 
दा पक 





ज्ज-< 


श्री दि० जैन-मन्दिर कटय मैनपुरी में कुल १४० यूतियां हैं. जिन में नीचे + 
प्रतिमाओं में लिग-चिहन नहीं है | 





३ पारवेनाधथ--धातु--६ शं०--सं० १७१०. .... -«« 

३ पार्श्दनाथ- घाहु-- ६ शर०--/सं० १४४८ बर्षे चे० सु० ४! 

३ पाध्दनाथ-,. ५ सिं० १४४४ ... देव की...... 

४ परश्चिताथ-- ,, “+ं शऔ०--/सं० ६४३३ ... «« «७» 

द्ट अष्तत तोन खड़ासन--धातु--* आ्र०--सि० १६४७७ घैं० ... 

६ पार्शष्यनाथ--धोतु --४ अ०--/सं० १६८८ बर्षे फाल्युण सुदि ् भ्रीमट्टारक विजब सतित साझ्डी 
तरतसव (१)!! 


65 


पाध्यनाथ--धातु - ४ #ं०--लेखरह्वित । 


| 


पाएवंनाथ--घातु-- ६ क्रं०--'सं० १३३» पैसा सुदि » सा लेपंमज्ञस्तरपुत्र भजन सहृद हैं, 
मद्ादीर समवशरण--घातु--१० शक्रें०-'स ० १६२६ वर्ष चैंमाख सुदि २ बु्धे सुलसंघे भ० सिंह- 


कीतति देवा। सा सहरदः पुत्र मोदिक कललू दिगम्बर मूर्ति जू सदा 
सहाई विलसी ।? 


१० महावीर समूह-सद्दित--धातु--१० अं०--लेप पूर्ववत्‌ । 


११ महावीर सम्तह--भामंडल--छन्न--यत्ञादि--सहित--श्वेतपापाण---१ ८. अ०---/विजणल 
नागपाल 


9 


१२ अहँनू--११ अ०--हरितक्ृप्ण पा०-- लेगरद्वित | 

१३ अहेतू---६ ओऔ०--कृष्ण पा०--लेखरहित । 

१४ मुन्खिवतनाथ--ज्ञाल-कझला प००--“से० १४०८ वैशाप वदि ८... चैशाप वि श्रष्टमी 

परतीष्ट सधामि उपचारी,.. ...(?) 

१४ पाश्चयनाथ--स्फटिक--४ श्रँ०--लेखरहित । 

१६ अहत्‌-- बार पा०-४ अं०--लेखरदित | 

३७ पार्ष्डनोथ--घातु---६ अँ०---“स० १६४१ सूलसंघे इस्पादि * 

3८ पाश्य नाथ--घाहु--८ औ०---+सं० १४३० माघ सुदि ११ भ० देवचन्द्र सा० तेऊ पुत्र भोजादेव 
प्रतिष्टापत |? 


१६ महावीर---धातु--७ झे०--सं० १८६०२ ... . ..।” 


९० अरहनाथ सम्रह--धातु-- ८ ऑ०--सं० ६४४४ वेसाप सुदि ७ श्रो काप्टासंवे भ० कमल” 
कीति साइसुरू ,., पुत्र वीधा , ?” 


किरण ? ] प्रतिमा-लेख-म्मरह श 





२९ महावीर समवशरण--धातु--३४ शर०--/सं० १५३७ यर्ष चैध्वाप सुदि ० गुरौ धौमूज़सये 
स० जिनचद्धाज्नाये मंदलाचाय विद्यानदी तहुपदेश गेलारारायये 
पियू चुन्र पी 

३२ महावीर समुहू--धातु--१४ अऔं०--स १४१० वर्ष माघ सुदि ४ सोसे काष्टासधे भद्टारक 

फ्सलकीति देव अप्रोत्ता-वये गयगगोश्नो ता० रन भा० देदद्दो पुश्न सइ्य भा० वार पुत्र 
देमच-दु प्रशमत्ति | 

२३ सुमतिनाथ समूह--घातु--११ ऑ००-/स० १५५१ वष वेसाप सुदि १३ गुरो बरहदाधा गोत्र 

फ्रेश शातीय स्त० शिवाभारयाँ सिंगार सुत देपति भार्या देदलणदे सुत राषण 
तसभ्रयोध॑प्री धासुमतिनाथविय कारित प्रतिष्ठित त या भ्रद्धिमश्िमिल 
सूरिभ ॥/ चांगुर ग्रामे ॥ 

२४ पार्स्यनोध--रफटिक--४ झ०--लेखरहित । 

२१ प्रहृतु--धातु -- ५ ध्र०--+स० १४१२ ये बैसाप सुदा १३ बुध श्रीमूनसधे प्रतिष्टाघाय भा 

प्रभाचद्वदेव छर्वफश्चुक सा “याह्वदव भार्या साथ पुत्र जाग भार्या महादेदी पारबार 
प्रशभत्ति ।7 

२६ पाररनाथ--घाहु--४ हअ्र०--छेखरद्वित । 

२७ श्रेयांसनाध +घातु--४ भ्रं०--"स० १५२५ घेम्र शतज्ञ ३ चुथे धीमूलसथे श्रीमिदरदी्ति 
प० हु० पु० सपक्थुकावये साये मियटे भार्या सोना पुश्र सा शब्यू भायां सना 
प्रणमीत ।?? 

२८ पाशीनाथ--घातु--६ अर--"सं० १५७६ ज्यए ददी & म० श्री हमचठाज्नाये गोयजरगोन्रो 
सा० ऊदा मार्या पोषाही पुत्र मोमनधिहद 7? 

२६ छोरोसीपट->घातु--७ ध्र०--/से० १७१६ क्‍्यें चैत्रपदी ४ धामूजसपे भट्टारक दव-द्काति 

३० पाध्यनाथ--घातु--५ अ->''स० १४०१ वंसाप १४ सुदी लमेयू सा० रसू.. ।! 

३१ श्रादिनाथ--व्रातु--४भ०-/पस० १५३२ पैप्लाप पद। १४ स५ महिपरु पुं० सपासुपुधमम्ति।”!! 

३२ पाध्येनाथ--घातु--६ अ०--थरो मूज्स्‍सघे भ० श्रो विमनेजकीति पा बीरपालू भार्षा वरणी 

चाइ तेसुं” । 

३३ पाध्यनाथ - घातु--७ श्र०--/सण १६६६ चैत सुदी १५ रशे भ० छलितकीति भ० घमरकाति 

तदुपरेशांस सला० पद्ारथ साया शिया पुत्र दो सथमफरण पमापता निश्य मप्तति 7! 

३४ पारपनोध -पतु--६ अ०--/शरी सूजसंघे म० जिमचद उपरेशाद 

३१५ अद्यू--पातु--६ “सात ११२२१ पासण्णुय...।7 

३६ 'पहत्‌ू-धातु--३ ध््--से ११०२ फ 

३७ पार्श्इनाथ“>घाहु--४ ईभ० “से+ ११०४ पैसाप सुदो २ झतमस्ठु 7 

इ८ पार्श्यनांय--घातु--४ ध्र०--फेख्रईित । 

३६ पेमिनाध--धातु--४ स्र०--- सै ० १६८४ बस 


2 न जद यम भास्कर भाग २ ] 
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०-4 डक 
४० पार्ष्चनाथ--धाहु-- शा औ०--सं० १४३१ मुलसंधे सा०,.....। 


5. 


व 


४१ पारश्वनाधथ-घातु--३ ऑऔ०--सिं० १२०६ ...«»« 

४२ आदिनौध-घातु--शा ओऔ०--सिं० १४३२..०० 

४३ पाश्यनाथ-घधातु--४ छ०--- श्री भद्दौर्क रामसेन कि ु 

४४ उन्द्रप्रमं--घातु--४ ऑऔं०-- सिं० १६०१ फाह्युन सुद्दि ६ मृत्नसंधे वसरीतनि श्ांचाय स्रा० 
मदहन्‌ भार्या भानुमती पुन्न सवन... 

४४ पार्ष्वनाथ--धातु--शा शरै०--लेख लुप्त | 

४६ पार्ध्यनाथ--धातु--8 ओऔ०--सिं० १६८९ चेसाल सुदी ३१ 

४७ पाध्यंनाथ--घातु--*६ झ०---सै० १६२५ वे मत सायन सुदो » बुधे श्रीमृजसंघे! । 

४८ श्रहत्‌ मन्दिर-सहित--घातु--१ ऑ०--सं० १६८६... . हि 

४६ पाश्वेनाथ--धातु--४ झे०--/सिं० १४१४ चनसुद्री ५ बुध! 

० पाएवंनाथ--धातु - ४ छु०--“सं० ५४१४ 

४१ पाए्दनाथ -घातु--४ ओे०--सि० $४श्ृ८ बर्षे,.. ...! 


न्‍ ह > ब है ४ 

४२ पार्थ्यनाथ मरिरि-धातु--+$ अं०--सं० १०४६ माह सुदी ...प्रीमूज संवे भ० प्रोत्ावकीति 
संघई धीकृष्णदास 

४३ अरिहंत--धातु--४ 'श्रे०--/श्री सूजसंघे बाई ऊरया"! 

४४ पाध्वेनाथ--धातु--४ अ०--लेखरदित । 

श्र आादिनाथ--घातु--४॥ ओ०--सं० १४२» बर्षे चेत सुद्दी १५ कोोमृजसंघे भ० सिंदकीतिं देव 

गोलाराडान्वये साधु भठयार , 


४६ अहेत्‌ू-ख्ठदासन--बरातु--€ ओ०--/सिं० १४७३ श्रावण बदी $ श्रोक्षए्टसंघे भ० श्रोगुणकीति 
सा० जिनदातों 
४६७ अहँतू--वातु--५ औ०--&० १४१३ वर्ष वेखाप खुदी १३ चुधे श्रीमूलसेवे प्रतिष्टाचाय 
कप श् र 
श्री ज्ञिनचन्द्रदेव लबकक्‍चुक साहु सददेव (भाया चापा पुच्र दोतदेव भार्या मूल | 
पत्र लखनदेव पद्मठेव धर्मदेव प्रशमन्ति नित्य॑ ॥ 
८ चंद्रत्म --धातु--2 आऑ०--स० १६5०१ फागुन सुद्दी 
५राज़मति क्रायिता ।! 
४६ पोश्नेनाथ--चातु--€ आऔ९--४सें० १०४२ ....!! 


भ० धर्मंकीर्त्याचायं जसपालदासु भार्या 


६० अहंतू-“धातु--४ अ२--सखं० ६४१४ वैश्वाप सुदी १४ श्रो काष्टासंघे सा० रण्ह पत्र नानिग । 
च्ज 


६१ बिपम्लनाथ--घातु--३॥ अ२--“श्री श्रम्ब० सा० लूशा सुत सा० रन्‍ना विमलनाथ 77 


६२ भहँतू--धातु--४ ओ०--“खं० १६९७ वर्ष फाल्युण चदी २ सूलसंवे ।” 


जी 
नाप 


पाश्लैनाथ--कृष्ण पापाण--४ श्रै०--सिं० १५६२ श्रोमूजसंचे भ० जिनचन्द्रदेव ... ...।” 


किरण ! | अतिमा-लेस-सम्रह ७ 





६४ अहत तीन (खम्नाप्तन)--धातु -- ७ श्र०--/स० १२२५ बर्ये चेन्रवदाँ॥ बुधे मूलसघे भ० 
सिद्दकीति याई मद्ठाप्तिरि सा० नज्ू भायां भूरां पुश्र बाद सार्या बधी।” 

६५ झहँतू--धाहु--६ भ्र०--/स० १५२० वर्ष आमाढ़ सुदी ७ श्रीमूलसघ सदलवात्रा-व्ये प्ला४ 

इरिदाप्त ध्रणमात |” 

६६ पार्श्रननाथ -घातु--१॥ अ्र०--“ श्री 

६७ पाश्वनाथ--धातु--६ अ०--स० १५४० बेसाप सुद्ी ५ सूज़्सघ |” 

इ४ पार्शानाधथ--धातु--६ अ्र०--/स० १६६२ माघ वदी $ सूजसघ सघई श्रद्विमनि”? 

६६ पर्णनाथ--घातु--६ श्र०--/स० १४५२ 

७० आहतू--धातु-- & भ्र०---स० १४१३ वर्ष चै० सु० १३ बुघे छ 

७१ प्रहतू-धातु--४ अ०--लेस पढ़ने में नहीं झाता । 

७३ पश्यनाथ>-धातु --६ आ००-४ स० १५४६२ माध घदी ४ भ्र/मूज्षमघ छा० बहण भार्षा हरिदेवि॥! 

७३ पाश्यनाध--धातु--६ श्र०--/ध० १६४» वर्ष श 

५४ पाश्यंनाथ--धातु - ६ हर०--“स० १५५४ बैसाप सुदा चारो सा शुतू भार्या भरगो..” 
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१-+न्रिदोप पर महारस सिन्दूर 


शुद्ध पारदपड्गुणोक्तसरमि ज्ोगोझत तद्स 
उुफ्त्याफ्त नवसारक मणिशिला पचाशक टकण । 
बच्धत्तारफलाशफैबिंमिलित मधार्थभाग अ्रमात्‌ 
सर्व सत्वतछे प्रिमर्थ शुभग येगादिकत्ते दिने॥!॥। 
कन्याभास्करएसपायनलकैनरीरनांराउुनी 
गेजिहानसरनित फग्ल्तापर्थेश समर्ति। 
तत्कव्कातपशोषित च सर्व सम्ध्य कृप्या तथा 
ये ज्यगुल्याउआस्थितयुत तत्पूरित भाठक ॥शा 
पक्ष दादणशयामक ब्रमंगत चाहुध्रत्य खूत गत 
खहपे पूबहत विधाय निस्पिल्द्रयायित मदयत्‌। 
प्राग्यत्‌ ह_॒पिऊसस्थित दिनयुग परत्वा क्रमाह्नि शर्ने 
पश्चादागतसिद्धसतमस्तिर समत्येत्‌. तद॒ुद़॒ब ॥आ) 
यत्नोत्तस्मसिद्धके इतचतुर्रिगाज्याम क्मात्‌ 
खूत पफरमिति ल्विपास्मुचित सिद्ध रसेठ दुघे । 
पक द्वि त्रि यवाक्प टशशताधिफ्यात्‌ सदक्षाई ग॒ुणे 
तस्मात्‌ सबगुणान॒ुयेगमधिर युउत्या व्विगार पचेव ॥आ॥ 
पकत्वादाय सुसिद्धमगलमिद प्रगोपचार फ््मम्‌ 
उदक्ञास्कससलन्रिम च प्रिमल तत्लूयमारजित ॥ 
सिद्ध सतरसायन गद्‌हर धमार्थकामप्रद 
तत्सूत मरिचाज्ययुक्तमनिल हयात्‌ सिताज्यजयेत्‌ ॥॥ 
पित्त ्ञोद्क्णान्वित कफ्गल ययोपाऊत्तारेण सह 
मन्दाग्नि सच सन्निपातसकठ योगासुवानैज यत्‌ 
श्वास फासमरोचक त्तयहर फामाम्िसंदीपन 
तुष्ठि पुष्टियकायट सुखफूर छायण्यद्ेमप्रभ ॥॥॥ 


२ भास्कर 





नित्यं सेवितशाध्वत॑ रसवर' येगेत्तर' सर्ददा 
रशागात्‌ सज्लनरत्तणार्थमिपज कीति करेति सदा 
सर्च छेाकहितंकर' विरचितं शाख्ाजुसारेः ऋमातू 
विख्यात करुणाकर' रसवर' श्रीपूज्यपादोद्तिम ॥»॥ 
ठीफा--दाषरहित तथा छुह शुणों से सहित स्वच्छ शुद्ध तथा शाघन मारण करने - 
वाले द्वव्यों से जीर्ण अर्थात्‌ आठ संस्कार अथवा अद्वारह संस्कार से शुद्ध किया हुआ पारा 
तथा शुद्ध नवसादर तथा शुद्ध मैनशिला ये दोनों समान भाग तथा पारे से पांचवे भाग 
छुद्दागा, पारे से १६ वां भाग शावलाज्ञार (थूहर) तथा पारे से आधा शुद्ध गंधक ( आंवला 
सार गंघक ) सबको मिला कर शुस दिन, शुभ नत्तत्र शुभस् ह॒ते में खरल में मर्दन करके 
घोकुमारी, (गंवार पाठा) आक का दूध, हंसराज़ ( तिपतिया ), चित्रक, जंबीरी नींवू 
फो रस, तथा नव्विक, गासी, नखर'ज्ित (एक छुगंधित पदार्थ) नागर वेल (पान) केहा, 
इनके स्व॒रस में एक २ दिन अलग ४ खूब मर्दन करके घाम में खुखा करके कांच की शीशी 
में बंद्‌ करे तथा बालुकायंत्र में शीशी के नीचे ३ अकुल्न वालुका रहे फिए शीशी के मुंह तक 
बालुका भर देवे ओर उसके क्रम से मन्द, मध्य, खर आँच १२ पहर तक देवे फिर उस 
शोशी सें से वह पारा निकाल कर उसे उपयुक्त सव ओपधियों के स्वरस में अलग २ 
मर्दन करे तथा दे दिन तक फिर वालुकायंत्र में पकावे, पाक होने पर पारा निकाल कर 
उन्हों द्वव्यों के स्वरस में घोंट एवं छुखा कर वालुकायंत्र में पकावे तथा २४ प्रहर तक बराबर 
आँच दे। इस प्रकार तीन बार पाक करे ते यह येग सहस्त्ष गुणों से युक्त द्वाता है 
इसलिये इसको युक्तिपूर्वषक्क तीन बार अवश्य ही पकावे । यह पका हुआ पारा सिद्ध हेने 
पर मंगलमय है तथा इसके इष्टदेव की पूजा करके सेवन करे । यद्द उद्य हुए सूर्य के रह 
के समान स्वच्छ, उत्दए सूये की आसा-सहित सिद्ध पारद रसायन (महारस सिन्दूर) 
अनेक रोगों को हस्नेवाला धर्म, अर्थ, काम को देनेवाला द्वाता है। काली मिर्च तथा घी के 
साथ खाने से वायु-रोग शान्त हेाते है तथा पीपल ओर मधु के साथ सेवन करने से कफ 
जन्‍्य रोग शान्त होते है, सोंठ, मिर्च, पीपछ ओर अर्कत्तार (अकौने के त्ञार) के: साथ सेवन 
फरने से मंदाओ्नि शान्त हाती है। तथा अनेक अज्ञपान के याग से सस्पूर्ण सन्निपातों को 
ओर श्वास, कास अरोचक, त्तय को जीतता है, कामामि को दीपन करनेवाछा, शरीर को 
-इष्ट-पुष् करनेवाला, बल को देनेवाला, खुखप्रदू, सुन्दरता को देनेवाला यह खुबर्ण के 
समान कान्तिवाला योग नित्य ही सेवन करना चाहिये। यह येग सज्नों की रक्ता करने 
कब वैदों को कीति का देनेवाला तथा सम्पूर्ण छोक का हित करनेवाला शास्त्र के भछुसा८ ' 
अष श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है जे| प्रसिद्ध है और श्रेष्ठ रस है । 


बेध-प्ार रे 





>--प्रमेह पर बग-भस्स 

शराप्रे नित्तिपेतू शुद्ध चम पलचतुप्टयम्‌। 

दीप्पक तु॒चतु प्रस्थ हिप्रध्य रजनोरज' ॥श॥ 

विलीनवग तब्शाया.गाल्येएल्मयस्ेत्‌। 

एिगरसीऊदोी मुखती भाक्तुरों भूमिशरूरा ॥शा 

खुस्यल्ली सारक' साम्पमैतया ठिगुणा सिता। 

बंगसस्म पणैक तु योजयिया तु भत्तयेन्‌ आशा 

चुलुक खितादफ पान दिदग्श्वाम्ल्पर्जितम्‌ । 

समप्रमेहपिध्यसि पूज्यपादनिरूपितम्‌ ॥श॥ 

टीका-एक मिट्टी के गहरे सराये म उथया हों म शुद्ध बग (रागा) के १६ तेला 

छेक्र डाल देये ओए उसके नीचे आगी ज्लाये व बद् गछ जावे तब उसमें «२ छुटाफ 
आर का चूर्ण पीस कर डाले तथा ३० छटाऊ हन्ती का चूण डालता जाये इस प्रकार डालते 
रहने से रागे का भस्म तैयार दवा ज्ञायगा। जब पग भस्म बारितर दा ज्ञाय ( नल में तैर 
चावे भथात्‌ नीचे नहीं ड्रये ) तब नीये लिसे असुपान से सेत्रन करे। यथा बिलारीकद, 
मूसली, गाखुरु, भुमिणकरा, गुय वा सत ये पाँगें तीन तोन माश लेकर सब का चूण फरे 
तथा सबके बराबर उत्तम मिश्री मिलाऊए चूण तैयार करलछे ओर फिर १ पण ( रक्ती) 
घंग भश्म लेकर उसम मिछाय तथा प्रतिदिन प्रतत क्वल तथा सायकाल मिश्री की 
चासनी से सेचन कर तथा उसके ऊपर पुक चुद्ध मिश्रा फा पाना पाय्रे तथा खद्ह और 
दाल की बना चीज़ महा सेयन कर। प्रमैहा का नाग फरनेबाला यद्द योग श्रीपूज्यपाद 
स्वामों का कहां हुआ हैं । 





३--प्रमहादि पर कर्पररस 
शुद्ध सूत पलु॑मित समाटाय पुनस्तत । 
सेघय स्पाटिस सम्यप्‌ शुद्ध ठिचतु पल॥ाशा 
चूणवित्वाथ. जयीस्प्सेन. परिमदयेव्‌ | 
तम्योपरि रस त्तिप्त्या समालेड्य विमोल्येत्‌ ॥र॥ 
धड़िकाया च तत्कव्क जिस्योपरि शरायक। 
निरुष्य सर्थि बध्नीयात्‌ दढ जाशा 


ड 


इवियाम परचेथलात्‌ ऊष्ये + 


७ भात्ततर 


तच्चूण रूपिणं सूतं समादाय पुनस्ततः॥४॥ 

नवसार' तिपेत्‌ सार्थनिष्कमात्र' ततः पुनः । 

प्रथम॑ नवसार' तु चूर्णयित्वाथ भस्मक ॥४॥ 

विच्यूर्ण्य मेलन॑ कृत्वा फाचकृप्याँ प्रपूर्येत । 

कूपीह्ारं तु बन्नीयात्‌ खब्या सर ण॒ बंधयेत्‌ ॥ढ। 

दवाएं विहाय संपुर्य म्दा सम्यक्‌ प्रेपयेत्‌ | 

हंड्यामथ च वालुक्या चतुरड्ुलमानकम ॥ज॥ 

प्रपू्थ' कृपिमूर्धानम॒ध्ये छृत्वा त्तिपेद्थ । 

शेप॑ वाल्ुकयापूर्य. चतुरइुलसंमितं ॥०॥ 

ऊर्ध्वदेश॑ शराबेण समाछाद्याथ लेपयेत्‌। 

संधि मृदा दृढ' यल्लाच्चुल्ल्यामरेिष्य यंत्रकम॥8॥। 

दिवारात्रि पचेद्धीमान्‌ चाप्मि तत्कमवृदधिना ?। 

ज्वालयेन्निनिमेषण पारदं॑ च परित्तयेत॥१ण। 

इृढ़' कर्पूररूपेण रसः कपूरतां ब्जेतू। 

मेहानां विशति ह॒न्यात्‌ चतुराशीतिवातजान॥१श॥ 

स्फोर्ट श्वासं च फासं च पांडु छलीहं हलीमकम्‌ । 

संधिशोफे तज्ञीणवछ्ले संधिवाते कफमग्रहे ॥१५॥ 

अदिति पत्तघाते च हमुवाते गलप्रहे। 

चित्तश्रमे भन्नकामे निःप्रतीते तुनीहते ॥१३॥ 

श्वेतकुष्ठे. ददुरंगे प्रदातव्य॑ मिप्खरेः । 

गुंजामालमिद खादेत--शर्करामघुनाथवा ॥१४॥ 

ुंग्घ॑ सेब्यं दिने तस्मात्‌ द्वात्नाखजूरक तथा। 

नारगं नारिकेल थे कदलीफलक॑ तथा ॥श्शा 

तक्रसारः प्रद्मतव्यः रसे च कुपिते तथा । 

योगो5्य' प्रयुक्तः स्थात्‌ पूज्यपादेन स्वामिना ॥१%॥ 

टीका--छुद्ट पारा ८ तोला छेकर तैयार रक्खे, फिए सेंधा नमक ओर फिटकरी दोनों 

के शुद्ध कर ऋम से ८५ ताला ओर १६ तेल छेऋर देनों चूर्ण कर जंबोरी नॉंबू के रस में 
मदन कर छुगदी बनावे ओर फिर उस छुगदी में उस पारे के मिला देवे फिर दक पका 
हेंडी में कपड़मिद्दो करके उसके भोतर उस छुगदी के। रख कर ऊपर एक सरावा दांक कर 
पक्की कपड़मिद्दी करे ओर उसके। १२ प्रहर तक आँच देवे ओर ढंढ़ा होने पर ऊपर छगा 


नाल कितान+> 


बैद्य-सार भर 





हुआ जे। सफेद रण फा हो उसको यक्षपूर्वक निकाल छेये, ओर फिए उस निकाले हुए 
हस्‍्य में छा मासा (६ आने भर) नोसादर मिछावे दोना वेग प्रूव पीसकर फाय की शीशी में 
इंद करे कूपी का मु्त खडिया प्रिद्ठी से अज्छी तरह यढ करे, ओर फिर ही में शांशो फा 
फछाँथा मुख करके बालू भर देवे परन्तु बालू इतनी भरे क्लिशीशों की तली ७ प्यग़ुल खाली 
रदे। ऊपर से दक सरावा दाँक़ देवे ओर फपडमिट्टो कर देंपे तथा थत्दे पर चढ़ा देंवे 
हथा पक द्निरात पकापे किंतु आच फ्रम से हीन, मध्यम, तीखी देगे और जद स्वांय 
शीतछ हो ज्ञाय तब खेलऊर कपूर के समान जमा हुआ जे पारा है यह निकाल ऐपे एस 
इसी का नाम रस कपूर है। यह रस कपूर २० प्रझ्मार क॑ प्रमेह चौरासी प्रफाए के 
इातरोण, फ़ोडा, श्वास, खाँसी, पाइरोग, छीहा - हलीमर, सधिशोय, त्ञीणता, सधिया की 
जकडाहद, कफ की जकडाहट, अर्दित रोग, पत्ताघात, हम्ुयात, गरुप्रद, चित्तमम, घोविष्ठा 
(नपुसकता) इत्यादि रोगों मे पैचवरा को देना चाहिये। इसकी मात्रा पक सती है। इसके 
मरिथी तथा शहद के साथ देना चाहिये। इसक ऊपर दूध फा सेयन अयश्य करा चाहिये 
तथा इसके पथ्य में मुनका, खजूर, नारड्डी, नारियल, केल्य प्मयश्य दूना चाहिये। ससघातु 
के कुपित होने पर तक देना चाहिये। यह उत्तम योग पूज्यपाट स्वामी ने फह्दा है 


४--चक्षयरोग पर वस्रेश्वर रस 


फर्प सर्पस्सत्व च पयमासे हेमदिद्रुते 
नित्तिपेच्च्र्णयेत्‌ सन्बे परणिगाष्फो झतगघकों॥0॥ 
भवालुक कुणीपीन तुन्याश तालकश्वतु । 
मुक्ताप्रवाल्यूएी तु प्रतिनिष्काध्क त्तिपेत्‌ ॥श। 
सतलौदस्य निष्फो छो टंकणस्याण्निष्क्क । 

दो निष्को नीलकडुक्यो घणदाना थ दिशति' ॥गा 
नीस निष्कृत्नय येज्य सर सल्व यिमटयत। 
चागे्यम्लेन याम॑का जवीराम्ले दिनहयम्‌ ॥७॥ 
सदुध्या पुदाएक देख हम्तमात्र तुपाशिना। 
जबोरोत्यड्व स्थ पिश्या (पिप्या पुटे पचेत्‌ ॥0॥ 
ततेा पनोत्पलैरयथ दर्य घषपुर महदतू। 
आदाय चूर्णयेत्‌ श्रूदूण च्यूणाये शुद्धमंघत ॥7॥ 


है भास्कर 





गंधाथ मरिच्॑ चूर्णमेफीकृत्य छिसापक। 
छेहयेन्मछुना सा५ चागवल्लीरसेन सह ॥ण) 
पथ्य॑ तु प्रतियार्म स्वाद्ुक्ते विषवचेत्‌। 
रसो वजश्वरः ख्यातः ज्यपर्दतभेदकः॥णा 
उप्तमो राजयेगे5यं पृज्यपादेन भाषितः । 


टोका-एक तेला खपरिया का सत्व छेफर छह माशे शुद्ध सेने को गला कर उस में 
डाल दे फिर दोनों के। चूर्णा कर छह निष्क (श| ताला) पाया गंधक तथा भ केलक शा 
तेला मालकांवनी १॥ तेला शुद्ध तवऊिया हरताल तथा अश्रकमस्म, कांत छोहभस्म, ताम्र- 
भस्म चार २ निष्क (१ ताला) तथा शुद्ध/मैती ओर शुद्ध प्रा आठ आठ निष्क (२ ताला) 
छेकर तथा लौहमस्म २ निष्क एवं खुहागा शुद्ध आठ निष्क (२ ताछा) नील और कुटकी 
२ ताला २ शुद्ध पीछी गठोछो कोड़ी २० ताला, शुद्ध शीसा भस्म तीन निष्क छेकर सबके 
पुकनत्नित कर चांगेरो के रस में १ पहर तक घेटि फिर सबको टिकिया वनाकर संपुद में 
वंद्कर १ हाथ का गड्ढा करके ठुप की अप्नि के द्वारा पुट देवे और फिर अंवीरी नींबू के 
रख की भावना देवे इस प्रऊार आठ पुद देवे फिए आठ पुट के वाद जवीरी नींबू के रस की 
भावना देकर जंगली कंडों से १ गजयुद देवे फिर सबफो चूर्ण करके चूर्ण से आधा शुद्ध 
आँवलासार गंधक लेवे तथा गंधक से आधी काली मिर्च लेकर सबको एकत्ित कर तीन 
तीन माशे शहद ओर पान के रस के साथ प्रातःकाछ एक वार सेवन करे एवं इस द्वाई 
के सेवन करने पर प्रत्येक पहर के बाद पथ्यपूर्वक भोजन करे यदि इस ओऔपधि के सेवन 
करने पर पथ्य सेवन न किया जायगा ते यह ओप्धि विष के समान काम करेगी। यह 
बजे ध्वर रस त्ञय अधौत्‌ राजयक्ष्मा-रूप पर्दत के नाश करने के लिये बचञ्ञ के समान है। 
यह उत्तम राजयेग पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ वहुत उत्तम है। 


५--शीतज्वर पर शीतांकुश रस 


तुत्थमेक॑ अर ताल शिलाचेव चतुगुर्ण 

रसेमय॑ ५ श $ 
धत्त्रस्य ससेमंचः ऋुषकुटीपुटपाचितः ॥शा। 
शीतांकुशरसा नाम शीतज्वरनिवारण' 
शीतज्वरविषप्नोडय॑ पूज्यपादेन भाषितः ॥शा 


वैध-सार ७ 





टीका--है भाग शुद्ध तूतिया ३ भाग शुद्ध तवक्तिया दृस्ताछ, ४ भाग शुद्ध मेनशिला, 
४ भाग अयाखार सदके। पुफन्नित फर धतूँरे क रस से मर्दन कर कुपकुट पुट में पफा कर 
रतिया क प्रमाण में सेपन कर ते इससे शीतज्यए दूर होता है-यद शीत ज्यस्मपी 
दिप को नाश करनेवाला पूज्यपा” स्वामी न॑ फट्दा है । 


६---मुत्रकृच्छ पर क्ृष्छातक रस 

पारवाम्रफपेक्रान्तद्वेमरात्तनिग धरुमू 

मांक्तिक परिद्रुम चैर प्रत्येक स्थात्‌ पृथर्‌ प्ृथरू ॥श। 

सम निपुरमर्मर्च सूपाया सानिरोधयेत्‌। 

पच्रिशतिपुटान्‌ ढदयात्‌ तत सर्च विचूणयेत्‌ एशा 

मापमात्ररस ददाश्नयनीतसितायुत । 

विदारी तुल्शी रभा ज्ञाती विनय शतायरी॥शा 

मुस्ता निदिग्धरा बासा घात्नी छिल्नोड़वा कुशा । 

पापाणमेदी . सपात्ती चक्ुरष्णा त्विकटफ ॥॥ 

प्रयायदोज्ञयप्थ्यमिधामे रा (९) चदनवालुक। 

सर्व संत्तुण्ण्य यत्नेन छाथयित्या पिबेदनु ॥था 

मूत्र उ्छाश्मरमेहबात पित्तसफामयान्‌, 

पत्तयाय्पिलणरोगाश्थ नाएयेश्नात सगय ॥7॥ 
हि स्स' रच्छातफो गम पिट्कादिधणान्‌ जयेत्‌॥ 


शीका-शुद्ध पारा, अश्नक' भस्म, वैक्नात मणिभमस्म सुयर्णभरम, कान्तरोहमस्म 
शुद्ध गंघक, शुद्ध मेतती, शुद्ध मूगा, ये सव चीन अलग अखग ग्रराबर बराबर लेफर नींयू ये" 
स्वसस में मदन कर सूप म यढ कर पद्चीस पुट देव। प्र-येक पुट में नींयू के रस की भाषना 
देप इस प्रकाए सब फा भम्म बन पर जान पर सवको चूण फर पफ साता प्रतिदिन 
मकबन और मिसरो के साथ साय तथा प्रोपाघ के खान फ॑ वादु हो नीए ल्सि काटा 
पीय। रिवदासीफ॑द, तुल्णों, केटा पद, चमेरी पत्ता, घेल की छाए, शतायर, मागरमेणां, 
छाटी कटदरी, धाड़,सा, आयणा, गुस्खल, यु को जड़, परापागमेद, सपात्ती, गण, पीपल+ 
भेखरू फशडी फ' बाज, मुरहरा, छोटी इटायवी, सगाघराटा, सफद घन्‍्दा इन सब इफीस 
च्ीज्ञा को पूटकर काटा बनाकर पाय। यह ऊपर को दरा का धजुपान है। इसपयः सेघन 
करने से सूज एचड, पथरा, प्रमेद, बात पित्त, कप के रोग तथा त्तय यगेरद सपूण ऐो्गा 
फो नाश करता है। यह सृत्र>च्छातक सस उत्तम है । 


भास्कर 


हब 





७---विबन्ध (कोप्ठबडता) पर विरिचक तेल 


श्सगंधकनेपालदंतिवीजानि टंकर्ण | 

एरंड तुंविवीजानि राजवृत्ताभयालिद्धत्‌ ॥शा 
पलाशवीजमैकेक॑ वुद्धिभागोत्तेण च। 
स्ल॒हीत्तीरेण संयुक्त मर्दयेत्िदिनान्तरम्‌ ॥र॥। 
नारिकेलफले त्तिप्त्वा महागाढातपे स्थितम्‌। 
ततैलं जायते शीघ्र' लेपाष्यं नासिमध्यतः॥शे। 
अगशखुमातविलेपेध. सप्तवार॑ विरेचयेत्‌। 
तदुगन्धाप्राणमात्रेण पंचवार॑ विरेचयेत्‌ ॥४॥ 
गुंजावत्पादकेपेन दृशवार'. विरेचयेत्‌ । 
वैरेचकप्रयेगो5यं पूज्यपादेन भापित' ॥शा। 


दीका- शुद्ध पाया, शुद्ध गंधऊ, शुद्ध जमाल गोरा, शुद्ध सुहागा, शुद्ध अ'डीबीज 
शुद्ध कड़, तोमर के बीज, अमलतास, बड़ी हरे का छिलका, निशोथ छिचले (पलाश) के बीज 
ये & चीजे एक एक भाग क्रम से बढ़ती छेफर सवके। एकत्रित कर थूहर के दूध से ३ दिन 
तक बराबर मर्दन कर नारियछ के फल में भर कर खूब तेज धाम में रख दे। सब 
दवाइयां घुलऋर तेलरूप हो जाये तब जानो यह विरेचक तैछ तैयार हो गया। यह 
तैल थोड़ा सा नाभी पर लगाने से ७ वार दस्त होता है तथा १२ रत्तो पाँव के तल भाग में 
लेप करने से दूस बार दस्त होता है। ओर इस तैलको सूंघने से « बार दस्त होता है। 
विरिचन का यह प्रयोग पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। 


प८---प्रमेह पर राजम्गांक रस 
खुबण रजतं कांत॑ लपुप॑ चेब 'शीसक। 
भस्मीकृत्य च तत्सव ऋमवृुद्धचा ऋमांशक॑ ॥श। 
व्योमसत्वभवं भस्म सर्वेस्तुल्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
कज्लीं सूतराजस्य सब रेते: समांशकम ॥२॥ 
प्रदाय छोहभस्मानि पूर्वभस्मनि नित्तिपेत्‌ । 
काष्ठेनालेड्य तत्सव दि्निमैक॑-समाचरेत्‌ ॥शा। 
तते विचूरणर्य तत्सव सप्तथा परिभावयेत्‌ 
आकुलीबीजसंजातकाथेनेव॑ हि. यत्नतः ॥०॥ 
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श्रीजेनसिदान्त-भास्कर के नियम । 


७+-++- है &++-5 


१ यह पत्र तीन तीन महीने पर प्रकाशित हुआ करेगा। 


२ सवसाघारण के लिये डाऊ व्यय-सहित इसका भारत म वार्पिक मृत्य 9) रपया 
ओर दिदेश के लिये ह॥) रुपया है, फ्रिन्तु राता मद्धाराज्ञाओं के सम्मानाथ १००) रुपया 
रहेगा। प्रतिकेश्ण का सूल्य १) रुपया है। बिना अग्रिम म्तु्य के प्राय यह पत्र नहीं 
भेजा जा समृता। इसकी पुराना प्रतिया देन के लिये “भयन' दाध्य नहों होगा। यदि 
धुरानी प्रति मिटेगो भी तो उसका मूल्य कु अ्धिक्त लिया जायगा। 


३. यदि किसी फो पता बदक्तयाना हो तो ये खसम्पाठक जैनसिद्धान्त भयन आरा से 
पत्र व्ययद्दार कर ठीक कर लेये । | 


४ यदि नियमित तिथि पर पाठऊा के यद्दा “सास्कर' नहीं परचे हा थे अपने यहा 


के डारुखाने भ तलाश फर हमें सूचना दें | बाद हम डाकखाने म इसका,परी खोल फर के 
ठीफ फर देंगे। 


॥ 


५ लेख, समाछोचना के लिये पुस्तफ, बदले के पत्र, सत्य और प्रवध सम्बधी पत्र 
सम्यादक “भीजैन छिद्धात भास्कर” आरा के पते से घ्याना चाहिये। 


६ ऊिसी छेस के प्रकाशित करने था न फरने तथा लूटने या नहीं छोटाने फा 
पुणे अधिकार सम्पादक फो है। यदि फो$ लेप सम्पादक लोटाना थ॑ ्‌ ते उनका डा 
व्यय ओर रजिएरी का सच लेसक को देना पडेगा। अन्यथा लौटाने क्र लिये सम्पाठक 
बाध्य नहीं दोगा। ! 


७ भूरे टेस नहों ल्यि जायग। स्पान के अनुसार ले एक रा धधिक फिरणा 
मे भी प्रकाशित होत रहँगे। 


कि 
८ इस पत्ष म ऐविदासिक, सादित्यिक्त पप पुरावस्त सम्ब धा छेसा के सिया राज 
चेतिक् आदि दिवया फो चचरा तक भी नहीं रहेगी । 


६ पत्र व्यवद्दार “चैन सिद्धान्त सयन आर के पते से करना चाहिये । 





रा 


आरा जेव-सिद्धान्त-सबन की प्रकाशित पुस्तकें 


(१) सुवितुबतचरित्व, संसक्षत भाषा-टीका-सहित 
(२) एावप्रदीपिका तथा साउुद्विक शाख भा० स० 
(9) जैननसिद्धान्वभास्कर श्म भाग की श्म किरण 
93 श्य तथा जय सम्मिलित क्विएणे 
(४) भवन के संगृद्दीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी शास्त्रों की एुरानी सूची 
(५) भषत की संग्रहीत अंग्रेजी एुस्तकों की नयी सूची 


ह प्राप्ति-स्थान -- 
| जैक-सलिद्धाव्त-सबन, आरा ( बिहार )। - 





प्रकाशक तथा सुद्कछक--चाजू देवेन्द्रकिशार जैन, 
श्रीसरस्वत्ती मिण्टिठ्ठ वर्क, आरा । 





| 60॥। 2॥॥॥॥0ा॥] 
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. ओजेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम । 


। ब्णत- ०० क लि २4*# “७ 


१ लैन-सिद्धान्त-सास्कर अद्टरेजी हिन्दी मिश्रित शेमासिक पत्र है, ज्ञों वर्ष में जन, सितम्बर, 
दिसम्बर शोर मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता ह । 

२५ इसका धार्पिक चनदा देशके लिये ४) रुपये ओर विदेश के लिये डाक व्यय लेकर 
शी है, जो पेशगी लिया जाता हैं। १॥ पहले भज्ञ कर दी नम्नने की कापी मंगाने 

में सुदिधा होगी । * 

३ केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विशपन दी प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगि। मैनेजर, 

जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेज़्कर ढए का ठीक पता छगा सकते हैं 

मनीआउर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे। ! 

पते में देर'फेर की सूचना भी तुरंत उन्हों को देनी चाहिये। 

प्रकाशित होने की तारीख से दे सप्ताह के भीतर यदि "भास्कर” नहीं प्राप्त हो, तो 

इसकी रचना जल्द आफिस के देनी चाहिये ! 

है. इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगेल;' 
शिल्प, पुरातत्व, मर्सिविजञान, शिला-लेख, छुठा-विज्ञान, धर्मम साहित्य; दर्शन, प्रभ्ति 
से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेश रहेगा । | 

७ लिख, रिप्पणी, समाठेचना--यह सभी सुन्दर ओर स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 

, श्रीजैन सिद्धाग्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी 
पते से आने चाहिये। । ( 

« किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अशतः स्वीकृत शथवा अस्वीकृत करने, 
का अधिकार सम्पादकमण्डलल को दागा । न्‍ 

१ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे हुए नहीं छोटाये जाते । 

१० समालोचनार्य प्रत्येक पुस्तक की दे प्रतियाँ "भास्कर” आफिस, थ्यरा के पते से भेजनी 
चाहिये। 


११ इस पन्न के सम्पादक निम्न लिखित सजूजन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल मात्र 
जैन-तत््व के उन्‍नति ओर उत्थान के असिप्राय से कार्य्य करते हैं ' 


७ 9 3203 क 4 22 3224 0.25 है 2 0४ 
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प्रोफेसर हीरालाल, प्म.., एल.पल-बी... .- ९ 
' प्रोफेसर द. पुन. उपांध्ये, एस.प. 2... हु 

बावू कामता भरसाद्‌, प्रम-आर.प.पस. ध् 

पण्डित के. भुजबली, शास्त्रो की हु अल 
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(श्रीजिन-सिद्धान्त-मंघन आरा का मुस-पत्र) 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
अधात्‌ 
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जैन-सिदान्त-भयन आरा-हारा प्रकाशित 
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जय स्यादू-बाद ! 


(रच ०--भ्रीइत कल्याण कुमार जेब शशि?) 








तू अद्वेश्चित मस्तक विशाल लय पुत्तायुता दिचाए सार ! 
जैनत्य तर का स्फरटिक साल नित अनेफात फा सिद्द ढार । 
अपदत मिथ्या ध्रमतिमिए जाल करते आये सेश प्रस्तार] 

तू जैनधर्म या शफनादु ! अतुर्ति तोयफर पूपयणाद ' 
तीथकर पदफी निधि लजामः तू. पत्तापत्त विरुप सूप 
पमिस्तन्‍्तयाद का सट रिशम, शेय उिनिमय फा सयाग रुप 
प्राइन सेरएलि का अमस्थाम अूके तुझसे पण्डित भनूप 

सू संयति का निमपम प्रसाद्‌। गोतम-गणधर हीमियि कणार | 


ज्ञय स्पोटटराद क्षय स्याट्याद 
है १4६ नर 


[जप ग्‌ आन ्लु ता न्या जूक के + 
अमरकातगस्‍ए और उनका पटकमापदश 
(ले०--श्रीयत ओफेतर हीरालाल एम.ए., एल,एल.बी.) 
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१ पोथी-परिचय 


| जेनमित! की पुरानी फाइलों के पन्ने पछूटते समय एक जगह मुझे मोती कटरा 
आगरा, के दिगिम्वर जैन मन्दिर के कुछ हस्तलिखित प्रन्‍्थों की खूची देख पड़ी। इनमें 
अमरकीतिक्तत परकर्मोदरेश का भो उल्लेख था। सूचीकार ने इसे केवल प्रारृत अन्य 
फह्दा है, पर जे। थोड़ा सा अवतरण बहां उद्दद्वुत किया गया था उससे भुमे निश्चय होगया 
कि बह अन्य अपन्राश भाषा में है। यह भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह प्राचीन संस्कत, 
प्रात ओर आधुनिक हिन्दी, मराठी, गुजरती आदि देशी भाषाश्रों के बीच की एक कडी 
है। इस भाषा के प्रन्थ अभ्ीतक,वहुत कम मिलते थे। जो मिले है उनको संशोधन- 
पूर्वक) प्रकाशित कराने का में कई बर्य[ से प्रयल्ल कर रहा हैं। अतग््व उक्त प्रति के 
देखने की मुफे इच्छा हुईं। निदान, मद्गाबोर प्रेस, आगरा, के मालिक श्रीधुक्त मद्देन्द्र जी 
को कृपा से वह प्रति मुझे अवलोकनार्थ प्राप्त हो गई । 
यह प्रति ११९४” इंच छस्प्रे चोड़े देशो कागन के १०२ पत्नों पर है। प्नों में द्‌यि 
बाये १॥ इंच, तथा ऊपर नीचे १ इंच हांसिया छूटा हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां, 
व प्रतिपंक्ति में छमसग ३५ भत्तर है। पुरानी प्रतियों के प्रधानुसार पत्रों के बीच में 
स्थान छूटा हुआ है। ७० पत्न पुराने और शेव उससे पीछे के दूसरे हाथ से लिखे हुए 
प्रतीत दवोते है। पुराने पत्नों में सी नं० २ का पत्च गायव हो जाने से किसो तीसरे हाथ का 
लिखा हुआ पत्न उसके स्थान पर जोड़ दिया गया है। कई पतन्न आधे, चोथाई, फट गये 
थे; उनको जोड़कर ओर लुटित अ'श पुनः लिख कर मरस्मत की गई है। इस तरह इस 
प्रति ने बहुत जमाना देखा है और कागज ने शत्रुओं से काफी युद्ध किया है। अन्त में 
जे लिपि का समय दिया गया है वह उसशेव अ'श के छिखे जाने का है। छेश इस 
प्रकार है :--- 
“संबत्‌ १८८७ का भाद्वा माशे शुक्ल पत्ते तिथो २ शुक्रवासरे लीपछूत॑ महातमा 
पनाछाल बासी सवाई जयपुरक छीपी आगरा मध्ये ॥ शुभंगमस्तु ॥ह॥5॥छा।? 
मूल प्रति इससे कई सो वर्ष की पुरानी ज्ञात होती है। अनुमान होता है कि आगरा की 
पुरानी प्रति खंडित होगई थी, उसकी पूर्ति सवाई जयबुर-निवासी महात्मा पन्‍नालाल-द्वारा 
कराई गई थी, सम्भवतः या तो मूल प्रति के जीर्ण अंश पर से ही या जयवुर को किसी 


ग्स्णि ३ . प्रमरक्षीतिगशि और उनका पटुकर्मोपदेश दर 





प्रति पर से। उक्त 'मद्ात्मा का लिया छुआ अप शुद्ध ते नहीं हे पए इतना अगुद् भी 
नहीं है नितना उक्त वाक्य को अशुद्धता पर से अजुमान किया जा सकता है। 


२ कवि-परिचय 
फरि ने अपने प्रय के पआ्रादि ओर अत में अपना कुछ परिचय देने फी एपा की है 
मिससे उपके विषय म यहत सो चातय बात परिद्ित हो जाती है। उनका नाम्र अपर 
पीति था। उद्दनि अपनी 'पुनि', गणि' और 'सूरि/ उपाधियां भी जादिए फी है जिनसे 
शात द्वोता है फि वे शृहस्थाश्रम त्याग कर दोत्तित होगये थे और उहोंने बहुत पिद्वत्ता 
प्राप्तजों थी। उादोंने अपनी गुद परम्परा भी दो है जिससे ये भाथुए सघी और घन्द्रकीर्ति 
मुनीढ़ के शिष्य सिद्ध दो है। उनको पूरो गुरुपरम्परा इस प्रक्नाए पाई जाती है#-- 
शप्रयगा (अमितगति) 
शातिसेन 
अम्रस्सेन 
को! 
चन््रपीर्ति 
अमरफोर्स 
प्रज् यद उपस्थित होता है कि इस परम्परा के आटि पुषप 'अमियगए! फोन थे। 
५ दैमारे कषि ने उनको पहामुनि' 'मुनि चडामणि|, धाम शीजष घन 'कीर्तिखमथ), 'बहुत से 
शास्जा के रप्रयिता' तथा अपने गुणों ठाण ठपति के मन को शआानवित फरोपाले' इन 
पिशेषणों से दिमूषित फिया है । वियार करने से ये भमियग(€ मद्दाप्तुनि आ्राचाय अमित 
गति हा पिद्वित होते है नितके बनाय हुए. त्तीन प्राय, धमपयत्ता, सुमापित रणसंदोद भौर 
भायनाद्ानिंणिका जैन समाज मे सुप्रिर्यात दै। उनके ध्रायफाचाण पंचसप्रह कोर 
येगसार प्राभूत नामह प्राय भी प्रसिद हो पुरे है। उपे बनाये हुए जम्यूद्रीपपरणत्ति, 
सम्द्प्रगति, साद्शयद्ीप पक्षप्ति और ब्यास्या प्रयत्ति इन चार गायों का नाम भी पाये जाते 
हैं। एस तरह थे शहुत से शारमा + रमयिता सिद्र हैं। भमितगति ते धपने छुमापित 
रद सूयोह म अपने फो दमचमनयमर मूर्ति ' यद्धानुत्रोग्शाति/ ठथा घम परीज्ञा म 
धशिततिररक्राति ' पिशेषण छगाये ह जिनसे अमस्कीतिं फे शिमाशशिघन सौर कीर्ति 
समर्थ विश्वणों का साथक्ता सिद्र हाता है। यद्यपि ध्रमितगति के प्रथों में उनके 
श्रदेशो परिशिष्ट $ (3, १, ६ आदि ) 





लय रे भास्कर [ साय १ 


किसी राज्ञों फो प्रसन्न करने का उल्लेख नहीं पाया जाता, किन्तु वे गिस राजा के समय में 
हुए है वह उज्जैनी का राजा मुंज़ बड़ा गुणप्राही ओर साहित्य-प्रेमी था। आश्चर्य नहीं वे 
ही अमितगति के काव्यों, विशेषतः उनके सुभाषितों की गंध पाकर प्रसन्‍न हुए हों। 
अमितगति सच्चे द्गम्घर मुनि थे। वे राज-महाराजाओं को कृपाकदाज्ञ के भूखे नहीं थे 
ओर न उनके रुष्ट-तुए द्वोने का उन्हें कोई हर्ष-विषाद था। इसीसे उन्दोंने मुंड की उस 
प्रसन्‍वता का अपने काज्यों में उल्छेख फरने की परवाह नहीं की। इन अमितगति ने भी 
अपने को 'माथुरसंघी कहा है। इससे अमरकीर्ति की शुरुपरस्परा बाले 'अमियगई! ऋोर 
इनके असिश्न होने में कोई शंका नहीं रहती '। अमितगति आचार्य के प्रस्थों में उनका समय 
वि* सं० १०४० से १०७३ तक पाया जाता है। उनसे पाने दो सौ वर्ष पश्चात्‌ पाँचदी 
पीढ़ी में अमरकीतिं हुद। इस तरह इन दोनों के समय का भी सामसस्य बैठ ज्ञाता है। 
पूर्वोक्त पसुपरा के शान्तिसेनगणी के सम्बन्ध में कवि ने कहा है कि महीश भी उनके 
चरण-कमलों को नमन करते थे श्रीपेण सूरि बाद्रिपी बन के लिये सप्ति ही थे, ओर उसी 
तरद्द चन्द्रकीतिं वादिरुपी हस्तियों के लिये सिंद्द थे। इससे ज्ञान पड़ता है कि इस परम्परा 
में बड़े विद्वान मुनि होते रहे है। (माथुरसंत्र कान्‍्टासंघकी पक शाखा थी। इसके 
सम्बन्ध में में एक स्व॒तन्त्र लेख लिख रहा हैं ।) 

अम्॒रकीति जी को वर्तमान ग्रन्थ की रचना के लिये प्रेरित करनेवाले सहग्रृहस्थ का 
नाम अस्थाप्रसाद था। वे नागरकुल में उत्पन्न हुए थे ओर उनके माता-पिता के घाम ऋमशः 
चर्चिणी ओर गुणपाल थे। यह ग्रन्थ उन्हीं जो समर्पित क्रिया गया है। प्रत्येक संधि 
के समाप्ति-खूचक वाक्य में उनका नाम स्मरण किया गया है। इस कात्य फो कदि ने 
उनकी अनुमति से बनाया ऐेसा कहा गया है। कहीं कहीं इन्हीं अम्बापसाद को कवि ने 
अपना 'लघुवन्धु/” ओर अनुज वनन्‍्धु १ कहा है जिससे अनुमान दाता है कि हमारे कवि भी 
इसी कुल में उत्पन्न हुए थे और अस्बाप्रसोद के वड़े भाई थे। अपनो शुरुपस्म्परा में 
अमरकोर्ति ने अपने को उच्धरकीतिं पुनि के 'अछुज सहेदर! और शिष्य कहा है, इससे 
उनके ये गुरु भो सगे बड़े भाई सिद्ध होते हैं । 

इस ग्रन्थ की रचना कवि ने गुजर! विषय के मध्य भहीयड' देश के 'गोदहया नामक 
नगर के आदीश्वर चैत्याल्य मे बैठकर की थी | स्पण्तः नाप 5 जय में चेठक़र की थी*। स्प्टतलः गुजर विषय गुजरात ग्न्त का 


१,असितगति आचाये के विपय में विशेष जानने के लिमे देखे पं० नाथूराम-कृत 'विद्वद्रत्षमाला 
पृष्ठ 4१३६ आदि । 

२ देखे परिशिष्ट ९ (६४, १८, १६ णदउ अंबपसाउ वियक्खसु-। अमरसूरि-लह॒वंध सलक्खज) 

३ देखे परिशिष्ट थृ ( १५ ६, १० बंधवेण अशुजायइ' * अंवपसायदइ ) 

४ देखे परिशिष्ट 4 (१, ४, ४ आदि) 


किरण ३ ] श्रमरकीतिंगणि और उनका पट्कर्मोंपदेश ण्रे 





बैधघक है। विचार फरने से महीयड देश घर्तमान 'महीकाँठा” तथा गादहय नगर घर्तमान 
बाधा! नगए के बोघक प्रतीत छोते है। महीकाठा एजेन्सी की घतमान सीमा सकुचित 
कर दी गई है जिससे गोप्ना नगर पंचमहल जिले में पडता है। फवि के समय में पद 
महीकाठा प्रदेश मे ही सम्मिलित था। सम्मरत अम्बाप्रसाद यहां के निवासी थे। घफ 
जगह फरि ने उदें रृप्णपुर घश जिजयध्यज' ' कहा है। यह इृष्णपुर (कण्दपुरे घश या 
तो नागर कुल का द्वी बोधऊ है या परागयए कुछ उसके अन्तर्गत था। सम्भव है यद घश 
पहले किसी हृष्णपुर से यहा आकर घसा हो इसी से धह झृष्णुपुरथश कहलाया। 


२ रचना-काल 
फबि ने अपने प्रथ फी रचना का समय भी लिख 'दिया है। उद्दोि अपता यह 
काव्य विक्रम सबत्‌ १२४७, भाद्रपद मास के दूसरे (शुक्व ) पत्त फी घ्तुर्दशी दिन गुरगाए 
को समाप्त किया था! । कवि के समय में गेधा में चालफ्ययंणी उप घद्िग्गदेव के पुत्र 
फण्ड (हप्ण) नरेस्द्र का राज्य था'। इतिहास से प्रसिद्ध है फि इस समय शुभरात में 
चाहुफ्य प्र्थोव्‌। सोलंकी धश फा राज्य था जिसकी राजधानी अनदहिकवाड़ा थी। पर 
उस घण में धदिगदेष और उनके [पुत्र कृष्ण का फोइ उल्टेख नहीं पाया ज्ञाता। पूर्वोतत' 
समय में अनद्दिएयाडा के सिंहासन पर भीम हितीय प्रतिष्ठित थे मिंदोंने विक्रम सबत्‌ 
१०३6 से १२६६ तक राज्य क्रिया। उनसे पूय पहाँ कुमारपाल ने संबत्‌ १३०० से 
१५३१ तक, भजयपाल ने १२३१ से १२३० तक और सुलराज़ ठितीय ने १२३४ से १२३६ 
तक राज्य किया था। भीम द्वितीय के पश्चात्‌ बहा सोलंकी बश को प्ज' शाखा बराधेल 
« या माधेए धण क्रो प्रतिष्ठा हुई निसके प्रथम नरेश दिशालदेय ने १३०० से १४१८ तक 
राज्य किया, पर प्रनद्िल्‍थाडा मे इस घश का बल सधत्‌ १५२७ से द्वी बढाा प्रास्म्म 
हागया था। इस घप में कुमारपाल की माता की बहिन के पुत्र भर्गराज ने अनद्दित्वाडा 
के निकट बायेल्य प्राप्त का अधिकार पाया था?। ज्ञान पड़ता है हि चालुफ्य पंश की 
पक शाप या तो पहले से ही महीकाड़ा प्रदेश में प्रतिष्ठित थी ऋौर गाप्मा म ध्पनों 
शानथानी रसपती थी या अणुद्दिलवाडा म बाघेल था का बल बढते ही पद्दाप्रतिष्टित हो 
गई थी। करि ने बदा फे हृष्य नरेठ को कोति का खूब धणन किया है। थे नांति फे 
पूरे जानकार थे, भीतरी और ब्राहिरी शत आ के दिनागऊ थें तथा पडदर्श्न का भक्ति से 
$ देखा परिशिष्ट ३ (१, ८, ७ मुणि कंणदपुर बेस विजवद्धय) 
३ देखे परिशिष्ट ३ (१४, ॥5, ८ १०) 


इ देखे! परिशिष्ट $ (१, € १ आदि) 
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सन्मान फरते थे, मानों ज्ञावधर्म ने ही शरीर धारण कर लिया दो। धर्म, परोपफ्शार 
और दान में उनकी प्रवृत्ति थी। उनके राज्य में दुःस, दुर्भिज्ञ व रोग फोइजानता ही न 
था, इत्यादि । 
४ कवि की रचनाएँ 
कवि ने प्रन्थ के इसी प्रस्तावना भाग में अपने बनाये दुप धन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख 
कर दिया है जिसमें निम्न प्रन्‍्थो के नाम पाये ज्ञाते है '-- 
शणेमिणाह-चरिड (नेमिनाथ चरित) 
महावीर-चरिड 
जसहर-तचरिड (यशोधरचरित) 
धर्मचरित्र-टिप्पण 
छुमापित-रत्न-निधि 
धर्मोपदेश-चूडामणि 
ध्यान-प्रदीप (क्राणपईड) 
छक्कम्पुबणस (परदकर्मोषदेश) 
इनमें से जसहर-चरिड के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कट्दा है कि उसे उन्होंने पं्ठाठिया 
बंध में रचा था जिससे उसकी रचना का अपम्र'श में होना लिझ है। सुभाषित-रलनिधि 
के सम्बन्ध में कहा है कि उसमें उन्होंने संस्क्तत के सुन्दर शछोकों का संग्रह क्रिया था। 
ध्यानप्रदीप के विषय में कहा है कि उसमें ध्यान की भित्ता द्वी गई है। धर्मचरित्र-टिप्पणा 
को उन्होंने ऐसा रचा था फि जड़ भी उसे अच्छी तरह समझ जाय। नहीं कहा जञञ 
सकता यह सुन्दर टिप्पण उन्होंने कोन से घर्मचरित्र पर बनाया। कहीं घर्मचरिब से 
उनका तात्पय उनकी परस्पर के पूर्व आचार्य अमिदर्गात ढवागा रचित घर्मपरीत्षा से तो 
नहीं है ? जसहर-चरिड ओर सुमापितरत्र-निश्चि को छोड़ कर शेप ग्रन्थों की भाषा क्या 
थी यह कवि ने प्रकट नहीं किया। उनका टिप्पणग्रन्थ तो संस्क्रत में ही रहा होगा, 
किन्तु चहुत सम्भव है कि शेप खब ग्रन्य, ओर विशेषतः णेमिणाइ-चरिड ओर महादीर« 
चरिड, अपश्रश में ही रचे गये हों। कवि ने कहा है कि इन प्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने 
ओर भी चहुत से काव्प संस्क्रत ओर प्राकृत में सचे थे जिनसे लोगों को आनन्द मिले | 
धत्यन्त खेद्‌ की बात है कि इनमें से प्रस्तुत ग्रन्थ को छाड़ कर अन्य किसी सी भ्रन्य का 
हमें अभीतक कुछ भी पता नहीं है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि अमरकीतिजी की 
गणि ओर सखूरि उपाधियों से उनकी विद्धत्ता प्रकट होती है। प्रस्तुत काव्य की संघियों 
को दष्पिकाओं में उत्तोते इस, रवता को महाकान्य और अपने को महाकवि' कहा हैं। 
4 देखे परिशिष्ट $ (१, ७, १ आदि) रह 
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उद्योंने यह भी कहा है कि उनम प्रमाद बिल्फुछ नहीं था और थे दिन रात सुन्दर फार््यों 
के भयलोफन में छपछीन रहा करते थे। श्रस्तुत प्रथ (४ सचिया म॑ समाप्त हुआ है; 
उसमें कुछ २५५ फड़बक है ओर सम्पूण प्रथ २४०० प्टोऊ प्रमाण है। इस भारी प्रय 
का फापि ने केरल एक माह के समय मं ही रच डाला था'। इसमें सन्देद नहीं कि 
फरि प्रतिभाशाली, विद्वान, ओर ब्यासड्री थे। अम्बाप्रसाद जी ने फट्दा था “आपने अपने 
सुकरित्य ढार अपने शुरुकुल भौर तातकुछ दोनों फो पवित, शाश्यत ओर मद्दान्‌ बना 
दिया है”? । क्‍या हम आएा फर कि इस प्रशसा के शाघारभूत करि ये उा सब या 
डाम से घहुत से प्रथा के हम फमो दशेन प्राप्त हो सकेंगे 

पदुकर्मापदेश के जिन अ शो के आधार पर पूर्रोक्त बृत्तान्त लिखा गया है उर्दे परिनिए 
म देखिये। इस प्रथ के विषय मोर काव्य का परिचय अगले लेस में फराया जायगा । 


परिशिष्ट 
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4 
पट्कमोंपदृश की पुर्वप्रीठिका 
प्रारस्भ-- 
परमप्पय भायण छुद्द (गई) पायणु णिहृगिय चम्म ज़रा मरंण | 
सासय सिरि सुद्८ पणय पुरद८ रिसहु गायियि तिहषण सरणा ॥ 
५ ५4 है १.4 १5 
(संधि $, कश्वक ४-८) 
मद गुजर उिसयट मज्कि वेछ णामेण मद्दीयद् भडु पणछ । 
णयरायर यर गामदि णिझछ, णाणा पयार संपह समिद, । प्र 





परमाश्म पद के साजन, शुमगति का प्राप्त कानेवाले, जन्‍म, जरा आर मरण के विनाशफ, शाधथत 
छद्सी से शाभायमाा, इाजों द्वारा पूय जार पि्युवन % शरण अआपभद॒व भगपान्‌ फे ममत्कार फरडे 
(मैं बाय रचना करता हैं) । 
५ ट १.4 5 
शधथ गुशर (युण्रात) विषय के मध्य स मंदी स्ट (सदीझार) नासझ दुश ईं जिसछे अन्तगत यदुत 
से प्रदेश हैं। वह यई थइ नगरी और उाप्म प्रार्मा स मरा हुआ तथा नाना प्रकार की सम्पत्ति से 


$ देसे परिशिष्ट २ (१४, १८, १० इफ्के मासे इदु सम्मशिउ) 
३ दुछ्षे परिशिष्ट $ (3, ७, २ पह गुरुदतु तायदा कुछु परिशु । सुरुदें सासद किड महत॒ु)। 


द्ड़ भास्कर [ गाग २ 





तहिं शयरू अत्थि गेवहय-णाम्रु णं सन्यु विचित्त खुस्स-घामु । 
पासायहं पंतिड जहिं सहंति ससयच्महु सोदा णं बहंति। 
घय-फ़िक्रिणि कलरावहि सिद्धि खंकहद खुरहं पाविय पसिद्धि । 
घत्ता -देसागय-ले।यहिं जाय-पमायहिं हुँ णिएद्रि मणि मरिणयड ॥ 
एवहिं संकासउ रूच्छि-पयासठ णयरु ण ध्यण्यः परवशिणयड ॥७॥ १० 


त॑ चालुक-दंसि णय-जाणउ पात्न३ क्ण्द-गरिंदु पहाणउ | 








जो बज्मंतरारि-विद्धंसशु भत्तिण सम्माणिय-छद सण। 

णिव-वंडिग्पदेव-तणु-ज्ञायड खत्तधम्मु ण॑ दरिसिय-कायउ । 

सयल-काल भाविय-णिव-विज्ञड पुहथिहिं. . वि णत्थि तहो विज्ञड । 

धम्म-परोवयार-छुदद-दाणई शिक्व-्महसव बुद्धि-समागई़ । ४ 

जाए र॑ज्नि जणु एयह माणइ हुक्खु दुहिक्चु रोड ण वियाणहं। 

रिसह-जिणेस हो तहिं चेईहरु तुंगु खुहागलोहिड णं॑ ससदृद । 

दंसणेण ज& दुरिड विलिझ्नइ पुण्ण-हेड ज॑ ज्णि मणिणज्ञई। 
घत्ता-अमियगइ महामुणि, मुशिचूड़ामणि. आसि तित्थु समसीलूघण । 

विरश्य-बहु-सत्थउ, क्ित्ति-समत्थड, सगुणाणंद्य-शिवर-मरु कशा १० 








सम्गद्धिशाली है। वहाँ गेदहय (गेश्ा) नाम का एक नगर है मानो वह सुरेश का निवास स्थान 
विचित्र स्वर्ग ही हो । जहां प्रासादों की पंक्तियों विराज रही हैं मानो शरत्काल के मेघों की ही शोमा 
को धारण किये हों । ध्वजा-किकिणिओं के कलरव द्वारा सानो वह कह रही थी कि उसने देवों की 
सम्द्धिशाली असिद्धि प्राप्त करली । उसे देखकर नाना देशों से आये हुए लोग प्रमुदित होकर अपने 
मन में विचारने लगते थे कि इसके समान लक्ष्मीवान्‌ नगर तो अन्य फोई नहीं वर्णन किया गया । 


उस नगर का पालन नीतिकुशल, चालुक््यवंश में प्रधान कृष्णनरेन्द्र करते थे। वे बाह्य और 
अम्पत्तर शत्रुओं का विध्वंस करनेवाले थे तथा पढ़दृ्शन का भक्ति-सहित सन्‍्मान करते थे । वे 
जप वंद्गिदेव के तनुज (पुत्र) थे, सानो क्षत्रिय धर्म ने ही शरीर धारण बर लिया हा । वे सदा काल 
राजविद्याओं का अभ्याप्त क्षिया करते थे । प्रथ्वीभर में उनकी तुलना करनेवाला काई नहीं था (7) । 
घर, परोपकार, सुख, दान और नित्य-महोत्सव इन्हे ही लोग उनके राज्य में अपनी अपनी चुद्धि के 
अजुसार सानते थे, पर दु ख, दु्भिक्ष या रोय का उन्हे कोई अनुभव नहीं था। उसी नगर में ऋषभदेव 
तोर्थकर का चैल्यालय था जो ऊँचा और सुधा (चूनेकी पुताई) से शोभायमान था मानो चन्द्र ही दो । 
उसके दुर्शय से पाप विलीन हो जाते थे । वह लोगों में पुण्य का हेतु माना जाता-था । चहाँ मुनि- - 
चूडामंणि, शम और शील को हो अपना घन समसनेवाले, अनेक शास्त्रों के रचयिता, कीरति में 
समर्थ चवा अपने गुर्णों द्वारा चपति के मन को आनन्दित करनेवाले महामुनि अमितगति हुए। 


उनके शिष्य शान्तिषेण गरि हुए जिन्होंने अपने चरणकमलो पर सहीश को सी नमा दिया था । 


किरण ३ ] अमरकीतिगणि और उनका पट्उर्मोंपदेश ये 





गणि सतिसेशु तद्दो जलाउ सीछ_ णिय चरण-कमल घामिय महीखु । 
माइर सघाहिड पमस्सेण तहो हुउ दिणेड -पुणु हय दुरेणु। 
सिस्सिणुस्रि. पडिय पहाणु ठहों सीखु बाइ फाणण फिसाणु। 
दुणु दिपिखड ठहों तव॒सिरि णिरासु अत्थियण सघ घुद् प्ररियास । 
परधाइ कुमि दारण मइडु सिरि चदुकिति ज्ञायड मुणिद्ध। श 
'तददी भणाउ सद्दोयद सीछु जाउ. गणि अमरक्तित्ति णिहीगिय पमाउ । 
गभहृणिस्तु छुकश्त विलोय-छीगु 'ज्ञामव्छर बहुतिद खुय परीणु। 
-तामणणहि दिणि विहिियायरेण णायर कुल गयण दिगेसरेण । 
“चचिणि गुणराठ्ह 'णदणेण अपदिण्य दाण पेरिय मणेय। 
घत्ता-भययण पहाणें, घुदगुणनार, वधवेण पअगशनायर | 
से। सूरि पवित्तड, लहु विण्णत्तउ, भत्तिए भ बपसायइ |). १० 
परंमेसर पद णवरस भरिड विरृयउ शेमिणादही 'चरिड। 
भण्णु थि चरिततु सब्यत्थ सदिड॒पयडत्थु महारीरही खिहिड। 
तीयड चरित्त जसदर णिराछु पद्रडिया बर्ध किंड पयाखु। 
टिप्पणुउ धम्मचरियद्ों पयड तिद बिरइउ जिद्द घुब्मेइ झडु | 
सकय सिलोय पिद्दि ज्णयदिद्दी गफियउ सुहासिय रयणणिही। . ४ 








खनके शिष्य फिर पार्पा या 'नाश करनेवाले, माधुरसंघ के अधिप अप्रसेत हुए । उनके शिष्य 
श्रीपेश 'सूरि हुए जे पणिट्तों में प्रधान और थादिश्पी घन के खिय कृशानु [द्रप्ति) थे (अर्थात्‌ 
उन्होंने सब घादियों को शाखा में प्रास्त वर दिया था। फिर उनह दीछित रिष्य श्री 'चैन्धकीर्ति 
भुनीज हुए नो तपरूपी सचमी के नियास, अधिजनसमूह की आशा'के पूरी फरनेवाले तथा दुसरे 
घाविरुपी हाथियां फे लिये ख्गाज थे। उद्दीं छोटे सशादर गणि धअमरकीर्ति उनझे शिष्य हुए | 
इंदेंने भमाद का सर्वनाश फर डाला था, थे अहनिश सत्काव्यों के अवलेकन में क्लीन रंद्ते थे और 
नाना पकार के शास्लों में प्रवीण थे । 
पुक दिन भांगणुल्ष रूपी आकाश के सूप चाप्रिणी और ग़ुणपाल 'क मादन, भवग्यातनों में 
प्रधान, विद्वानों के गुर्णो फो पद्चानोवाने तथा अमरकोति के) अनुज बच अम्पाग्रसाद मे अपने 
दिय हुए दान की मन में प्रेरण से, 'भक्तियदित और आदर करके सूरि जी से सहज दी भाधना की-- 
“हे परमेघर ! आपन नवरसों से भर हुआ नेमिवाथ-चरियर रचा। दूसरा सप अआंथ-सद्वित 
मदायीर फा चंरिद्र पनाया जिसकी फ्थाभ्रसिरड डी है। तासरा चरिय यशोधर शुप का पददिया 
चंघ में प्रकाशित किया। धर्मंचरिष्न का टिप्पण आपने एसा स्पष्ट रचा कि शडयुद्धि भो उससे बोध 
लाभ फरले । आपने सस्हृत श्लाफों को विधि द्वारा आनाद उत्पन करनेवाले सुभाषित रक्त निधि 
का संप्रद्द किया। धर्मोपदेश चूड़ामणि नामक, तथा ध्यान की शित्वा देनेवाले ध्यानत्रशीप और 


द८ सास्कर [ भाग २ 


धम्मोवण्स-दूडामणवखु तह झ्ाण-पईंड जि माणसिक्खु। 
छक्कस्मुषएसे सह पव॑ंध कफिय अट्ट संख सई सच्चसंघ। 
सक्कय-पाइय कब्वय घणाई अवराई कियई श्जिय-जणाई | 
पं शुरुकुछु वायहो कुलु पवित्त छुकद॒त्तें सासउ किउ महंतु । 
कश्यण-वयणामउ जे पियंति अजरामर होइवि ते णियंति। १० 
जिह रम-पमुह खुयकित्तिवंत कइ्मुह-खुहाइ पेच्छाह जियंत। 
कइ तुह॒ढ अप्पापह समणु अकक्‍्खयतणु करइ पसिद्धिगणु । 
घत्ता--मतेसहि-देवहं, किय-चिरसेवहं, घुड पहाउ ण हु सीसइ' । 
परकाय-पवेसरु, शिय-सासयतण तिह जिंह कइहिं पदीसइ ॥ज। 
महु आहासहि पयणिय सम्मर अइकारुण्ण)॑.. गिदि-छुक्कम्मई । 
जाई करंतठ भवियणु संचइ दिणि दिणि खुद दुकयहिं विमुश्इ । 
तेहिं विवज्लिड णरसउ भव्वहं॑ छुग्गा-गल-थण-समु गय-गव्वहं । 
मईं सइसूढ़े कि पि ण चिंतिउःपुण्णकम्मु इय कम्पु पवित्तड। 
भव काणणि भुलदों महु अक्खहि. सम्म-सग्मु सामिय मा वेक्खदि |. ४ 
धमरखूरि तत्वयणाणंतरू पयडइ गिहिल्ुकम्मह वित्थद। 
उन्हीं के साथ साथ पट्क्मोपदेश* इस प्रकार आठ अवन्ध, हे सत्यसंध, आपने रच डाले । संस्कृत- 
पाकृत के और भी बहुत से काव्य आपने बनाये जिनसे लेगों का सनोरञ्षन होता है । आपने 
अपने सुकवित्व-द्वारा गुर्कुल और तातकुल दोनों छुलों को पवित्र, शाश्वत और महान वना दिया है। 
कविजनों के वचनरूपी अम्ठत को जो पी लेते हैं वे अजर अमर हो कर (सब कुछ) देखते हैं । जैसे 
रास आदि असिद्धकीति महापुरुष कवि के सुख की महिसा से जीते हुए दिखते है । यदि कवि प्रसन्‍न 
हो जाय ते अपने को और दूसरे को समानरूप से अच्ञयतन और सुअसिद्ध कर सकता है। यंत, 


ओषपधि व देवों की चिरकाल तक सेवा करने पर भी शिष्य को परकाय-प्रवेश करमे व अमरशरीर 
होने का वह असाव नहीं सिला जे। एक कवि की सेवा करने सें प्रत्यक्ष दिखाई देता है ॥णा 
अब दया करके आप मुझे शृहस्थ के छुह कर्मो' का उपदेश दीजिये जिनके पालने से भव्य आगणी 
प्रतिदिन पुण्य छा संचय करता और पापों से छूटता है। इनके बिना निरहंकार भव्य प्राणियों का 
४ क ; कर हप | 
नरजन्म अजागलस्तन के समान निप्फल है । मैं बुद्धिहीन ने अभीतक पुण्य और पवित कम कुछ 


भी नहीं सोचा । अतएव इस भव-कानन में भूले हुए को सन्‍्मार्ग का उपदेश दीज्यि । दे स्वामी | 
अब विलम्ब न कीजिये ।” 


उनके ऐसे चचन सुनकर अमरसूरि ने तत्काल ही पटकर्मा' का विस्तारपूर्वंक विवेचन करना 
न--++--ाहाझातझक्‍ाा.्९.ा््ै्लाड....ह0#0...... __ ८ 4 ७?उघटटट_य_--+-]-7 


अयहां प्रत्तुत अन्ध का उल्लेख करना उचित नहीं था क्योंकि इसके रचने की प्रार्थना ते। भम्बाप्रसाद 
ने भागे चलकर की हैं। बिन्तु कवि इस सयय तक अपने बनाये हुए कुल ग्रन्थों का उल्लेख करने के 
आग्रेग मा इस प्रसंग को भूल दर क्दाचित्‌ यहाँ यह लिख गये । 


किए २ | भनरफीतिगाणि श्र उनका पद्क्योंरदेश घट 





छुणि फण्दपुर धंस पिज्ञवद्यय णियरुपोहामिय मयरद्धय। 
पूयय देरद छुद भुद घासणा समय सुद्ध सज्काय परयासणा। 
सजम-तव वाणद सुत्तरइ जिणनसरि छक्कमद बुत्तर। 
घत्ता-स्यणत्तव ज्ुत्तठ, सलहिं चत्त+ गुण सील तउ-दणियमल । १० 
जो दिणि दिणि दयइ, फरइ विदेयइ, मण॒यजम्भु तदों पट सदछ॥णा 


२ 
पद्स्मोंपदण की आम प्रशस्ति 
(पस्धि १४ कडवक १८) 
दिदियाद सुउद्धीप दयाई मण गिदत्थ कम्माइ 
अम्नुर्णतेण सुश्त्य जिणणाह पयासिय सम्म ॥॥ 


ताई मुणिथि सोंदेधि णिएतद दोणाहिड प्रिघद, णिद्यिउ्तक। 

फेडेयड ममतु भारतिधि अरह उप्परि बुद्धि महंतिदि । 

छक़सीयफए्सु इदु भयियहों घक्खाणि त्ठ भक्ति३ णवियहों। ४ 

अबपसायर चशच्चिशयु्तें गिद ह॒क्कम्म परित्त पित्त 

शुणयालदु छुणण विर्यायिडभ्रवरादिं मिं णियमाण सभाविड। 

बारद सयद ससत्त चयालिरदि पिकम सयच्छर्‌ह रिसार॒हि । 

गयहि मि भददययहु पफसतरि शुद्यारम्मि चउद्िसि घासारि। 

इसके मास इहू सम्मत्तिई सर लिदियड आल्सु अउहत्यथिड। श्० 
प्राउभ कर दिया। उड़ाने कद्ा “अपने रूप से मऊरघ्य का भी लजातेवाले, हे कृष्णपुरवंश के 
विज्यष्वा | सुनो । देहों का पृष्ठ, सदुगुर की उपायता, शुद्ध आसाय के शाख्तों का स्वाध्याय, संयस्ते, 
सप और दूत, य॑ ही मिलकर “ैनदर्शन में चर कम कहे गये है । रघस्य से युक्त होकर, श्यों पा 
स्याग करमे, गुण, शील तथा तप द्वारा पापों का नाश करता हुआ जा कोइ प्रतिदिन इन सत्कर्मो फो 


फरेगा उसका समुष्य जम पूणरुप स सफल है। 
र 


यर्ययि जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा भशाशित श्रूत्ति के अध फा मुझे अच्छी तरह ज्ञान नहीं है तथावि 
इन सादरस्प-छमा का मैंने अपतो य॒द्धि के आजुसार ब्याउयान स्था है। इसे जो छुछ दीन, अधिक या 
घिसुद शब्द आगये हों उ'ई वद्धिमान सेरे ऊपर ममत्व माव रफरर विचारपत्क शोध छेबे और इस 
चट्कमोपदेश व्य ब्याययान नये मध्य पुरुष का सुनाने । इसी रचना पदकम द्वारा पित हुए, 
चचिणी के पुत्र, गुयपाल के सुत अम्वाप्रयाद ने कराइ है आर दूसरे सथनों मे भी अपने हृदय में 


इसका सम्मान किया है । 
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गांदद परसासण-णिण्णासणु सयकफाल जिणणाहहु सासणु। 
णंद्उड तह वि देवि वाए्सारि जिणलुह-कमलुत्भव परमेसरि। 
णंदउ धम्मु जिणिदँ भासिड गंदड संघु खछुसीलें भूसिउ। 
खंदड - महित्रद  धम्मासत्तऊ पय परिपालण-णाय महंतउ । 

- णंदठ भवियणु णिम्मल-दंसण छुक्कम्महिं पावियजिणसंसण १२ 
णंद्ड अवपलाउ वियक्खण अमरसारि लहु-चंधु सुलक्खणु | 
णंदूउ अवरू वि जिण-पय्र-सत्तद विदुह-वग्गु भाविय-रयणत्तड। 

घत्ता--णंद्उ णिछ तावहिं सत्धु इहु अमरकित्ति-म्ुणि-विहिड पयत्ते | 

जाबहि महि मारुव-मैस-गिरि-णहयलछु अबपश्तायणिमितें ॥ पा 


इय छुक्षम्मोवए्से महाकइसिरि-अमरक्तित्ति-विरशर मदाकव्वे महाभव्य-भंबपसायाणु- 
मण्णिए तव-दाणु-वण्णणेणाम चडदसमो संधी परिच्छेओ समत्तो॥ छु॥ संधि॥ छ॥ १४॥ 





विशाल विक्रमसंबत्सर के १२४७ वर्ष बीतने पर भाद्धपद्‌ सास के द्वितीय पक्ष की चतुददंशी तिथि 
गुख्वार को एक सास में यह ग्रंथ समाप्त हुआ। मैंने आलस दो कर स्वयं इसे लिखा हैं । 

विरोधी शासत्र का नाश करनेवाला जिनशासन सदा काल आनन्द करे । उसी प्रकार तीर्थंकर 
के मुखकमल से उत्पन्न परमेश्वरी चागीश्वरी देवी आनन्द करे। जिनेन्द्र-द्वारा भाषित धर्म्म 
आनन्द करे । सच्छील से भूपित संघ आनन्द करे। घमम में आसक्त, प्रजा के परिपालन और 
न्याय में बढ़ा-चढ़ा महीपति आनन्द करे । निर्मल दर्शन का स्मारक तथा पदक्सों' द्वारा जिनशासन 
का पालक भव्य आनन्द करे। अमरधूरि के लघुवन्धु, शुमलक्षणों से सदुक्त और बुद्धिमान 
अम्बाप्रसाद्‌ आनन्द करे-। और मी ज्निपदृ-भक्त तथा रक्षत्रय का धारक- बुद्धिमान-वर्ग, आनन्द करे। 
यह अम्त्राप्रसाद के मिमिच अमरकीर्ति मुनि-द्वारा अयक्षपूर्वंक बनाया हुआ शास्त्र इस लेक में तबतक . 
आनन्द करे जबतक यह पृथ्वी है, पवन, है, मेरगिरि है और आकाश है । 


इति महामव्य-अम्बाअसादानुमत, सहाकथि अमरकीतिं-विरचित पट्कर्मोप्देश महाकाब्व का 
हा 365 ५ हल 
तप-दान-वर्णन नामक चतुदश संधि परिच्छेद समाप्त ॥ संधि ३४ ॥ 





किस्‍्य ३) _ अमरकीतिंगणि और उनका पट्कर्मोंपदेश 


संधि घत्ता 


पट्कर्मोप्रंश के व सधिपद जिनमें ऊदि व उनके प्रेरक के साम झाय॑ हैं | 
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५ ९३ सो लोश थुणिज्षर साह मणिजर ध्यमफऊित्ति पपणिहिय मणु। 
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वज्जिय कुप्ियपड हय कदृप्पठड अ बपसाय-छु(कु सीलदण । 
परकालि दि सो वि दुशरिउ भयकेडीछि समझििउ। 
एहुू भ्बपपाएं लद॒श सखुहु अरुरफरित्तिगणि पुजिउ ॥ 
जिणग विलेपगण पुण्ण समिद्ध । फद्या सुण अ बपसाय पस्िद्ध। 
ज्ञो गधधिं अणशिष्ठु छुयधदि अमरक्षित्ति समल्दश निण। 
सासय छुद्द सो पावइ छद्ु भयपसाय विछुद्धमणु ॥ 
तइ्यर भयि होएधि णरवरा। पाक्षिपिर्ज्छु धरित्रि सजमघरा। 
अमरफ़्ित्ति अफ्खय छुद्द भायण | अ वपसाय दृथेसह्िं पायण ॥ 
ते पारिदि सासयणयरि पड अमरक्रित्ति होइपि भच्दसदि। 
सिद्ध सदारियणाणतणु अबपसाय सयल॒ पिच्चेसहिं॥ 
जिण णेरञ्ञ फहा भ्रायण्णहि। भ युपसताय सविय मणि मण्णदि। 
सखत्त भय वि धोषविण णिरई अमरफिति सो सुस्थ४। 
मणि भागहि प्मयपसाय तुहँँ पायेसश थिए पुरबझ॥ 
पिछ॒णि मद्ासर चधिणि णदण | उिरदय ध्मरसूरि गुर पंदण । 
णसजम्मु ल्द्वेविणु कयतय॒हि धमयक्रेत्तिणणि ससिया। 

ते दवासह्दि ध्मवपस्राय पुण, सिद्ध तिलाय णमंसिया॥ 
अयझ थि ज्ञो मत्तड, थिरसम्मत्तढ, अमरक्तित्ति निण पुजइ। 
श्र से सिवछुदु णिद्णिय भरुदु, अर बपसाय समझ|इ॥ 
ताएँ कद्दा बल्लरमि पयतें। प्य दएसाय णिस्तुणि सददियरत्त। 
भट्टयिहु दि पूयादि फल प्रमरकित्ति सुदज़च्छि पयासणु॥ 
अभद्पपसाप सुणंताई जें कुणंश जीप भर णासणु॥ 








णिछ्ठ॒णि फहा तहो परररिदाणदों। झभ गपसाय सपुण्णयिद्यणदरो 


जिय पूय पुरदूर पिदि. करइ इकयार जा इत्सु णया 
से झ्बएसाय दपेइ छू _समरपित्ति तियसेसय॥ 
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सास्किर 
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धणिल्ु करिज्षइ छुगुर्दासणा | अवप्साय दुर्यिणिण्णासणा। 
सज्मायहु॒ सण्णिहु णत्थि परु अम्रक्ित्ति छुड्ठारु बरिद्वड। 


अंबपसाय करतु खिरु जं णर पावहइ णाणु मणिह्विउ॥ 


पंचिंदियसंजपु भणिड सखंखेदें अबवठ वि आयण्णाहि। 
गुणवाल-खुय णएुणय शुरू (?) पालिय संजपु चहुगुण मण्णहि ॥ 
सम्मतछुद्धि इय मई कहिय अपमरकित्ति-जिणदेखिय । 
भाविल्लतु अ्ंचपसाय तुहुं णियमरणस्मि सविसेसिय ॥ 
घयवंतु मरइ सब्लेहणई अमरकिति छुह पावहइ। 
लुणि अंबपसाय दिछुद्धमण भवसम्मुहुदण आवइ ॥ 
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न (कप कक एन हर ०५ 5 
कपिंवर श्रीजनसनाचाय्य आर पाश्वास्युद्य 
(ले०--तिषर्ठी मैस् दयालु जाती, बी० ए० साहिव्योपाष्याय) 
ह््््श्ह्ह्ब्ु 
(गतांक से आगे) 
इस चरण से यह व्यक्त होता है कि कालिदास फा यत्त मदनाप्नि से इस प्रकार व्यधित 
है कि उसे चेतन अचेतन फा शान त्ताफ भी नहीं रष्ठ गया है। परन्तु, यहा-- 
“योगिस्तस्मिन जल्द्समये प्रस्खलेनाव्मप्रै््यात्‌ 
कामात्ता हि. प्रद्॑तश्पणाश्रेतनावेतनेपु ॥ 
जिनसेन जी फी नियाली चतुरता चमक रही है। जो 'कामात्ती! विशेषण मेघदूत में यत्त 
फी प्रहष्ट कामिता का प्रधोतक है, घही विशेषण यद्दा योगी पार्श्दनाथ ज्ञी को दिया गया 
है। किन्तु योगी काम से पीडित नहीं, बल्कि अपने काइूनित ल्द्य की ओर व्यप्त भाय से 
दोडनेघाला बताया गया है। इस प्रकार पपने तीर्थड्रर के 'कामात्ता' इस विशेषण से 
उत्रृष्ट गुण फो दिखा कर जिनसेन ज्ञी ने श्रपनी घमेदियता फा उज्ज्वल परिचय दिया है। 
गोर से देखिये, भ्रोधाभिमूत्त, खून फा प्यासा शत्र्‌, यत्त योगी को तपस्या से किस प्रकाए 
प्रभायित द्ोता है और अपने शिकार के। “येगिन” ऐसे शब्द्‌ से सम्बोधित करता है। 
थोडा आगे बढ़कर देसने से जिनसेन जी फी निपुणता का ओर भी पता चलता है। 
बर्दहाँ तो फालिवास फा यत्त मेघ के। अपना छोटा माई कब्पित कर भ्रातृजाया यानी अपनी 
पक्की के देखने का अधिकारी बनाता है। परन्तु यहाँ जिनसेन जी के यत्त फी फल्पना नहीं 
करनी है। येगी तो उसका छोटा भाइ है ही। इसलिये प्रातुज्ञोया के दर्शन फा 
धधिकार उसे स्वत प्राप्त है। फालिदास ने मेघ के सम्बंध में जे जे। बात फट्दी हैं, उन 
का समावेश फरने के ल्यि जिनसेन जो ने मेथ फी क्पना फर छीहै। मेयर के। ऊपर 
जाने की शक्ति रहती है, इसलिये अल्कापुरी का जाना उसके लिये छुग्म था। मिनसेन 
का दूत भोतिक शरीर छाड फर उद्धुष्यगति प्राप्त करता है, ओर इस प्रकार नलकापुरी जाने 
में समथ बताया गया है। या अनेकों फल्पनायें कर जिनसेनाचाय्ट ने अपना रास्ता 
सुगम बनाया है। 
6उपमा काल्विसस्थ! यह उक्ति जगत्‌ प्रसिद्ध है। अब देखना चाहिये श्ि हमारे 
कवि ने उन उपमाओं के छेकए फैसी रचना को है। 
“देन ध्याम घपुरतितरा फान्तिमापत्स्यत से | 
इहँणेष स्फुरितदचिना गोपवेपस्य दिप्णो ४” 
कालिदास की उपमा ते उपप्ता ही है, पर हमारा कि भी पीछ नहीं पडा है। घहाँ ते 
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चहुरंगी धदुप ओर विजली की चमक से मेध मयूरपिच्छघारी पीताम्बर कृष्ण की शोभा 
पाता है, ओर पाश्यम्युद्यमिं-- 
“खडस्येक कथमपि दृढं मे सहस्व प्रहारम्‌ 
उत्तोभागे कुलिशफाठिने प्रोब्छल्द्र्क््धार्म्‌ 
विद्य इण्डस्फुरितरुचिना बारिदस्पेव भूयः 
येन ध्यामं चपुरतितर्रा कान्तिसापत्स्यते ते ॥! 
“शड़ोरेदं प्रहतमथवा धत्स्व शूराग्रणी में । 
पिच्छोपाम्रप्रतातिरुचिर येव शोभमाधिका ने 
फ्रीड़ह्देताविरचिततनोरिद्धनीलत्विपः स्था-- 
उहेणेव स्फुरितरुचिना गेपचेपस्य विष्णोः [४ 
खड़ विजली का काम करता है ओर बाण का पिच्छ सप्तरंगों के धारण करता है। 
थागी के शरीर के थत्त ने काछा बताया हो है। इस प्रकार कवि जिनसेन ज्ञी की उपम्रा 
स्वभाविकता में शोस रही है ओर कालिदास की उपमा तक पहुँचने का प्रयास कर रही 
है। इतनी सामग्रियों के! एकत्रित कर कवि समस्यापूत्ति के दुर्बह सार के घहन करता 
है, अतः बह अवश्य ही प्रशंसा का पात्र हैं । 
ज्ञव कालिदास के श्ट्ज्वाए रस की अविरल धाराय चारों ओर से सिर पर गिरती 
दीखने छगती हं, ते अपने येगी के। येागश्रश के सम से बचाने के लिये जिनसेन जी 
भाटिति उन्दे येगवल से सेघ का रुप घारण करने का आदेश देकर उन्हे कामुकता के 
गेरख-घन्वे से बचा छेते ह। केसी चतुराई है। ऐेसादवा जाने पर सारी की सारी 
समस्‍यायें सीधी है। ज्ञाती है, रास्ता सरऊ हो जाता है ओर 
“हशत्तास्वादे विदृतजघरना के। विहायतुं समर्थः 
के दोप से योगी बरी हे जाता है। कबि की कल्पना ने अदुशुत छूटा दिखायी है। 
मल्लिनमपि हिमांशो लेक्ष्म लक्ष्मीन्तनोति ।” 
कलाधर की कलड्॒कालिमा उनको काँति के ओर भी कमनीय चनाती है। कविगण अपने 
काव्यों के। उत्कृए बनाने के लिये भगीरथ प्रयास करते है। रचना रसमय है, मुणों 
का आगार हे, रीति रमणीय हो, भाव अनूठे है, शेली छुन्दर हा, शब्द गम्भीर हा, भाषा 
मनोहर हे।, यही उनके लक्ष्य रहते है। इसी अभीए की सिद्धि के लिये उन्हें जी-तेड़ 
परिश्रम करना पड़ता है। परिस्थिति में ज्लिस प्रकार अवसर पा मनुष्य के असावधान 
देख राग के अप्रिय अवाश्छित कोड़े शरीर में घुस जाते हैं, उसी प्रकार कवियों की रच- 
नाओं. में शुतिदुश्दि देप चुपके से प्रदिष्ठ हा ज्ञात है। इसीलिये साहित्य-दर्पणकार के 
पड़ा के सर्देधा निर्दोष काव्य सदा असम्भव है। परन्तु ये दोष चन्द्रकिस्‍्ण 
के गुणों के प्रयोतक ही हाते है। भस्तु, 


आर 
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प्रिय पाठक ! आप जान ही चुके हैं कि दमारे फवि के दूसरे को बन्द्रो के नचाना 
पडा है। उस पर आफत यह कि जे। नाच बन्दूरो के अभ्यस्त है, घद नाच नहीं, बन्कि, 
पिल्कुस विपरीत और निरा नरीन । ऐसी कठिनाइ का सामना कवि को करना पट्टा है। 
अब यदि छुछ धअपक् बलात्कार आ घुसे द्वा ते! कोई आश्चर्य नहीं । 
हू शुप्फर्वेरग्यदिते । 
स्तस्मिन्‍्नद्रो कतिचिद्वलायिप्रयुक” स फामी ॥ 
इत्यादि के द्वारा कामी कमठ म॑ बैराम्य का प्रदर्शन प्रव्म दृष्टि में विझद्ध ही जान पडता 
परन्तु बैयग्य का यद एक 'शु्क' विशेषय पिरोध का माजन कर कमठ के बैराग्य का 
निप्फछ बता फाय फो परिषुष्ड फर देता है । 
"परैसतायत्स्तनितमुखरे पिच दुधधोतद्ासे' 
चित्तत्तोभान्‌ ठिख्सद्दैरस्प फुर्ये निदुयन्‌ 


मेघालेक भयति सुफिना5प्यन्यथाबरत्ति चेत 
इस पय मे मैप गजन से ये।गी के टदय में चित्र ोस पैदा करने का प्रयास फमठ कर रहा 
है। क्याक्रि प्र सममता हे कि योगी जियुक्त ै, प्रांर रियुक्त के दृदय में मैथ दृश्न से 
पिरर का होता स्वामायिस दै। यदि एस्ती बात सम्मप द्वोती तो योगी फी तपस्या ही 
कछुणित हो जाती ओर काव्य मं मझन होप लग ज्ञाता। परातु यद क्षापता कोधाघ 
कमठ फी है, भत दोष के बदुछे यह उत्कप ही चयाती है। 

“पक्न्ते घरिद्विदतपराऊुम्म सम्मेडनेपु 

प्राक्स्पेप्त समएरिजयां चारलरृम्था करोड्यम्‌। 

नास्मत्सड्र द्र,तिपथम्रगाद्क्तरातो त्सवानाम्‌ 

सम्मोगाते मम्र समुजितो हस्तसम्बादनानाम्‌ ॥ 
कालिदास के “सम्मीगात ! इयारि इस चरण से श्टद्गार रस अप्रिराम ध्रयादित दोता है। 
देसे भाव को भी कवि ने समह्याप्र्ति क साचे म ढार कर »हू।ए रस से दृत पूणतया 
धीर रम म पहुंचा दिया है। यथदि इसके टिये उर्ं सम्मोगं इस पद झे प्रसिदार 
का परित्याग करा पड़ा है और 'नितुमय यद अथ प्रहण करना पडा है; दयापि इतने 
मद्दाव्‌ परियर्सतन के अटुमुत चम्र करार के सामने प्रसिद्धा्य परित्यागदाप ढठद्वर नर्दा 


|| 
2485 “पूति पिरचितग्रेतत्का पमावेष्ट्य मेयर 
घहुगुणमपदोपष फालिदासध्य कायम 
मलिनितपरकात्य तिप्ठतादाशशाडुम 

भुवनमयत॒ देया समदामेधरप 7 वा 





हट भास्कर रा । 


0) हक जून नऑजिजभकली आशिशन हमर 
अन्‍मननन+-+>क> न. 5 अविनत, अरनसिल 
न जनिनननजतल जरना 





काज्य का यह अन्तिम स्छोक आत्म-प्रशंसा से गज गम है। यद्द पाठओों की आती में 
आत्मामिमान सा खटकता है। परन्तु, जिनसेन जी ने इसमें ऐसी सुक्कि निकाली हे फि 
“वहुमुणमपदोप॑; मलिनितपरकाव्यम्‌” इत्यादि विशेषण मेघटत के भी हो सफते हे, और 
इस तरह भत्मश्छाघा के ढोष से अपने को बचा लिया दे । 

अस्तु, प्रिय पाठक बन्द |] श्रीज्िनसेनाचार्य्य ने रोड वीर, धान्त इत्यादि प्राय्रेण स्शतार- 
विरोधी रखों में श्यूटार की सजीव'म्रूत्ति को परिवर्तित कर के अपनी बुद्धि क्री चम 
त्कारिता का परिचय दिया है। मेने बधासात्य समयानुकृल इस फाइ्य के शुगबोदों पा 
विवेचन तो किया है, परन्तु पग-पग पर कवि की अम्बरधिदवारिणी कत्यना छंदवग्रादिणी 
भावपरम्परा, रमणीय रचना उनके उत्कर्ण को मुक्त कगठ से स्थीकार करने फो बाध्य कर 
ही देती है। इच्छा थी कि अपने प्रेमी पाठकों के सम्मुख इस अनुपम काव्य रे स्वाद 
का स्वरूप रचखूं। पर, समयाभाव ओर छेख के इध्दाकार हो जाने के सय से मेंने इस 
काव्य के केवल कुछ हो अंश की छानबीन की है। यदि मेरे इस लेख से पाठकों फा कुछ 
भी मनोविनोद्‌ हुआ तो समय पर फिर भी में अपने तुच्छ उपहारों को छेफरए उनके सामने 
डपस्थित हंगा। 

से० नोइ--आत स्मरणीय महाऊवि जिनसेनाधागरखित पार्धाम्युदय के द्रिपत्र में इस समय 


£2%॥ 


है| 
ब््तद 


अपनी ओर से कुछ भी न लिखजर “हिन्दीविश्वकोप” भाग ८, प्ृष्ट ३१७ की ही इुदु पंन्तियाँ 
नीचे उद्धृत किये देता हूँ. --- 

“यह ३६४ सन्दाक्रान्ता घृत्तों का एक सथठ फास्य ह। संस्कृतसाहिएत में यह अपने टंग छा 
एक ही काव्य हैं। इससें महाकृधि कालिदास के सुमसद्ध 'मेघदूतों कान्य में जितने क्ोफ़ है और 
उन छोकों के जितने चरण हैं वे सब पुक एक वा दो-दो यबर वे इसके अन्येर शोक में प्रथिष्ट कर दिये 
गये हैं, अर्थाद्‌ भेघदूत्त के प्रत्येक चरण को समस्यापूर्सि कर के चद कौठुकावह भन्य रचा गया है । 
इसमें पाश्वेनाथ स्वामी की पूर्व जन्म से लेकर मेाश्प्राप्ति लक विस्तृत जीवनी वर्णित हैं । मेघदूत 
ओर पाश्वेचरित्व के कथानक में आवाश-पाताल का पाधंक्य है, तथापि मेघदूत के चरणों के लेकर 
पाश्वनाथ का चरित्र लिखना जितना कठिन है, इसका अनुमान काव्यरचना के मर्मश ही कर सकते 
हैं। ऐसी रचनाओं में छिष्टता और मीरसता का द्वोना स्वाभाविक है, किन्तु पार्षास्युद्य' इन दोनों 
दोपसि साफ़ बच गया है। इसमें स-देह नहीं कि इनकी रचना कविकुलगुरू कालिदास की कविता के 
जोड दी है। अध्यापक के० बी० पाठक का कहना है--- 

"पक ग780 एीू80७ 89०7९ भ्रतुेद्या 90०६8 35 छ०६€त१ (६० ऊष्वाते55 ॥0ए 


60986॥6 0६ 8)) , उ308587998, 90७ ७ए87 ९ )|8॥7र5$ ६0 98 60ग्र#॑ते९7९ते & )) 38॥07 26९ग्रा8 
दिव्या 8 छप्07 0 ०0घवत ९४5०ग९०7० (/७शॉा80परा8)” 


अर्थात्‌ “यद्यपि स्वंलाधारण की सम्मति से भारतीय कवियों में कालिदास के पहला स्थान द्यिा 
गया है, तथापि जिनसेन सेघदूत के कर्चा की अपेज्ञा अधिकतर योग्य सममे जाने के अधिकारी हैं ।” 


के० बी० शास्त्री 


महाराज जीवन्धर का हेमांगद देश ओर च्षेमपुरी 


(लि०--4ीयुत प० के० मुजयली शात्ती) 





सपृद्दायज जीपधर ध्रीमहायीए स्वामी के समफालोन तद्नव मैत्तगामी कलायिश एक 
प्रतापी जैन राता थे। श्रेणिकादि समझालीन अन्याय फतिपय जैन राजाओं के समान 
इऱ्दे भी पेतिदासिक व्यक्ति मानने में किसो को किसी प्रसार की आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये। मद्यसज्ञ जीवधर हेमाडुद देश के शासक रहे। हेमागद की राजधानी 
राजपुरो थी। इस छेख में सर्वप्रथम मुमे द्वेमाडद देश ही पर कुछ प्रफाश डालना है। 
क्निंगहम साहब के “अनशेंद जागरफो आऑँर्‌ इण्डिया” के आधार पर बायू फामता प्रसादभी 
ने अपने “सत्तिप जैन इतिहास” <य भाग श्म खणड प्रादि में धतमान मैसूर या उसके 
निकटबर्तों भूभाग को जीयथर फा हेमालुद्‌ देश बतछाया दै। उनसे पूछुतारु फरने पर 
मुमे यद भी शात हुआ है कि फर्निंगदम साहब के उक्त कथन में देमाहुद के पास सुरर्ण 
की खान, मल्य पर्वत यदि का होना ही पफ्मात कारण दै। परतु चीयाधर के जीयनी 
विपयक स्वत/ज्ञ रूपसे रचित ज्ञीगधर चरित्र, जोयाधर घम्पू, क्षतयूडामणि, गय 
चिन्तामणि, जीय'धसचरिते (कनड) इन प्रयों से दमाडुइ के पास खुपणे को सान, 
समुद्र, मलय पयत आदि का हाना सिद्ध नहीं द्वोता। पता नहीं क्रि कर्निगदम साहर ने 
फ्िस आधार पर हेमाडूद के तिकृट मजय पवत आदि उलिप़ित पस्तुओं का अस्तित्व माना 
है। संभर है कि फ्निंगहम सादइब के फथनाउसतार किसी प्रय में मल्य पयतादि 
हेमागद के विशेषण रूप में मिलते हो । पर मेरा नित्री अल॒मान है कि जांबाधर का हेमादुद 
वत्तिण भारत में न द्ो कर उत्तर भारत म ही था। पर्मोक्ि मुनि के पृव फथनासुसार 
जिस समय ग-धोत्कद सद्योज्ात ज्ञीवाधए को श्मशान से घर छेगया उसी समय धात्नी 
चेशघारिणी देरी, रानी जिजया फो दण्डफारणय में तपस्वियों के समीप छाड कर स्पय फिसी 
बहाने से चली गयी थी।' घह दण्डझारगय प्राचोन फाछ म वि"यपयेत से लेकर 
गेदावरी के झिनारे तक उिस्तुत था। इसी घन म श्रीयमचन्द्र ने धनयास हाल में १५४ 
वर्ष बिताये थे। इस यत्र का बहुत प्यश प्राज भो बतमान है।' इस घटना से एक 
प्रकार से निश्चित सा हो ज्ञाता है कि राजपुरी इस दण्डफास्यय से अधिक दूर पर न रह 
कर इसी के आसपास मभ कहीं थी। 

१ "रसचूदामणि'! अथम लम्ब देगा । 

३. हिन्दी विभ्ए भाग १० पृष्ठ १४४ | 
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दूसरा फारण यह दे क्लि जीवन्धर, यज्ञ की अनुमति से उनसे विदा छे दर्थ चलकर 
पलुवदेशस्थ . चन्द्राभा.यगरी में पहुँचते ह आभार मस्त्रप्रभाव से सर्यव्िष से मरणोन्मु्खी 
राजा धनपति की पुत्नी पद्मा को जीवनदान देकर पीछे राजा के प्रकान्त शाम्रद से इसी 
पद्मा के अम्निसात्तिपूर्वक स्वीकार फरते है। बाद ज्ीवन्धर स्वामी कुछ दिन वहीं रहकर 
वहाँ से बिना किसी से कुछ कह्दे सुने चुपचाप चलफर सार्ग में अनेर तीर्थ-स्थानों की 
इन्दना करते छुए- दक्तिणदेश ' की त्षेमपुरो या च्षेमयुर के सहतन्नकुट चैत्यालय में पहुँचते 
हैं'। अगर जीवन्धर का हेमाद्वद दत्तिण भारत में होता तो जीवन्धर की दत्तिणयात्रा का 
यह उल्लेख नहीं मिलता । 

ठीसरा कारण यह है कि जीवन्धर जेम्रएसो में भी कुछ ही दिन रहकर जब द्ेमासा 
नगरी में पहुचे ओर बहां राजकुमारी कनकमाला से विवाह कर अपने धालों के जाग्रह से 
वहीं रहने छगे तव भाई नन्‍्दादय ओर पद्मास्य आदि उनके मित्र सी वहीं पहुँचे । वहाँ 
पर जीवन्धर से पद्मास्य इस प्रकार फह्दता हैं--“आपके विरह से द'खित हमलेग प्ापकी 
सेवा में जाते हुए कुछ समय के लिये दृरडफ्रारण्य में ठहें। बहाँ तपस्वियों के आश्रम 





न 


मन ये न जन 
३ (५) ततस्तस्माद्विनियंत्य देशे दतक्तिणनामके । सहल्नकूमाश्षिः्य श्रीविमान॑ जुनाव स. ॥ 
(घलचूटामणि छग्य ६ को ३२) 


(२) & » » तहनान्निर्गत्य मिसर्गेरुचिर नगरममुझं शेचितमपि नरोचितं सर्वोत्तमपि 
नाप्ना दृत्तिगादेशमासाथ & » »% ४ 


(जीवन्धरचम्पू लग्ब ४, पृष्ट -६६-३६७) 
(३) & & # डजऊ्न्‍्लुप्रक्षणद्तस्य विडम्बिततोणोततेदेलिणदेशस्थ मशणिमुकुटयमान- 
विकटशिखरचुलुकिताम्बर जाग्वूनदोपपादितस्थलस्थणासहखसबाधम ण्ट्तमएडपमकारड- 


भवदाखण्डलघनु. काण्डशंकानिष्पादनशोणयइनेकपप्पोपहारमहरहर भिवर्धसानसपर्थ मविल- 
य॑ कमपि श्रीजिनालयमद्राक्षीव्‌ 


(गययसिन्तामणि लम्ब इृष्ट पृष्ठ १६२) 

(४) मेरेव दक्तिगद्क्किनलि व । छुरद्‌विपर्याद विमलपुरवर । क्रसु नरपति यापुर्दि 

गुणभद्वनेदव॥ परद्निहनातन छुसारिति। वरसतिय माणिक्यवेने वि। स्तरदोलेंसेदलु 
सदनमेहनमूस्तियस्दृर्दालि ॥ 

(जीवन्धरचरिते सन्धि १२ पद्म ८) 

नोट--इस पद्च में ज्षेमपुर के स्थान में “विमलपर! मिलता है। ज्ञात होता है कि कवि ने विमल- 


पुर को ज्षेमपुर का पर्यायवाची शब्द साचकर ही यह लिखा हैं। क्योंकि उन्होंने सन्धिसार-सूचक 
पारभिक पद्य में उसे क्ञेमपुर ही स्पष्ट लिख दिया है । 


२ देखे--क्षतचचूडामणि लम्ब &, ६। 


ैदिफजुज के ई.जे # ++-२ +०.४ 


इसल ड. # »+२ ४ #+ ३४ 
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7 किरण ३8 ] महाराज जीवधघर का हमागद देश भ्रौर क्षमपुरी ् 








के देखने के लिये इधर उधर घूमते हुए हम सो ने एक स्थान पए किसी पक पुण्य 
माता--आपको माता के। देखा । उन्होंने हमछेगा से पूछा कि तुमठाग कहाँ के रहने 
घाले है| घोर कहाँ पो रहे दो । फिर हमने आपकी घटना फी सारी बातें उन माननोय 
माता फो छुनाइ । यह सुनकर जर्डें दारुण दु प हुआ! बाव उर्दे बारवार पध्वासन 
दे एवं उन से आया लेकर आपको सेवा में उपस्थित हुए है।' पद्मास्य द्वारा की हुए 
उल्लिखित दृएडकारण्य फी चचा से भी यही शात द्वोता है कि हेमाजुद देश विष्य पयत के 
वृत्तिय मं नहा था। ऊिठु उससे उत्तर। फ्याकि उस समय ज्ञीपथर दत्तिण म ही थे। 

अब लीनिये चांधा कारण। जीप ध< स्वामी मित्रश्नें्ट प्मास्य के मुझ से पृज्यमाता 
फी चचा सुनक्रर उनके दशना के लिये जिशेष उत्कण्ठित हुए। श्रवशुर ध्यादि से आशा 
छैज़र उडोंने धदा से चल तथा दृण्डफ्रारण्य म पहुँची फर अपनी भाता का दृ्शन 
फिया। फिए उसी समय घद अपनी मांता के। मामा के पास भेभफूर स्थय राजपुरी के 
चल्पढे! । इनके मामा गेपिन्द विदेह (मिथिला) क घरणा तिलक नगरी के राजा थे। 
पीछे जीय"घर न इंड्डीं अपने मामा फो सहायता से फाष्टाह्ाए का परास्त किया था। 
स्वामिद्रोद्दी फाथट्टाए फो परास्त फरने के ल्यि गाविन्द्‌ राजा जीवघर कुमाए के साथ 
विदेद से दुछ ही दिना म रानपुरी पहुँचे थे' । अगर हेमाइ्वद देश दक्तिण भारत म छोता 
ते कुछ ही प्रयाणा (पढावा) म गाविन्द्राज्ञ का विदेदह से राजपुयी पहुचना सम्भवपरफ 
नहीं था। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पिदेह से हेमाडुद फी राजघानी अधिक दूर पर 
नहीं थी। साथ ही साथ यद भी समय नहीं है कि गाविन्द्राण अपनी वहन पिज्ञया 
के विदेह से अधिक दूरवर्ता दुक्तिण भारतीय रापपुरी म ययाह देता। धराचोन मिथिला 
(वर्तमान तिरदुत) के विदेद फहन में मे समझता ह फ्ि क्रिसो के मतभेद नहां| दा 
सफता | 

$.देखा--“छुस चूदामणि” छाब ७, ८ | २. देखा “त्रचूदामणि” छम्ब प। 

३. (१) अधथ राजपुरी प्राष्य राजा कश्रिष्पयाणके । 

निक्‍पा तप्पुरी छापि निषमाद सदाबन 0 











(चश्तचूद्रामणि सम्ब १० छोक २०) 
(३) 2६ » ६ मायूगातपत्रसहस्राथीकृताएंद्दिमुफ्रमनोक पुरोधाय, कैश्विजयाणेगोविन्द्राज' 
छचन राजपुरी निकपा निपसाद | 
हि (जीव धरचम्पू लम्ब ३० पृष्ठ ३०३) 
(३) ६ » » यलिक गोवि-दायनीखर । इलयु पपरणदाललुज सद्दिता । ३6 * ६ 3६ 
(नीयघरचरिते सधि ११, पद्च शो 





हज ० जयपुकीस्कर [ भाग २ 


पाँचवा कारण यह है कि महाराज जीवन्धर की झुक्ति भी वर्तमान पटना जिलास्तर्गत ” 
राजगृह के विषुलाचल पर्वतपर ही हुई है' । पेसी दशा में महाराज जीवन्धर के हेमाडुद 
के दृत्तिण भारत में खींच ले जाना मुझे ते युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हाता। उल्लिखित 
कारणों से मैरा अजुमान है कि हेमाडुद विन्ध्यपर्वत के उत्तर का ही केई प्रदेश द्वाना 
चाहिये। इस विषय पर अन्यान्य विद्यान्‌ भी अवश्य विचार करेंगे। 

में अब जीवन्धर की क्षेमपुरी या क्षेमपुर के सस्वन्ध में भी अपना विचार प्रकट कर 
देना चाहता हैं। वर्तमान दंबई प्रान्तान्तर्गत उत्तर कन्नड जिला का गेरुसोप्पे ही प्राचीन 
क्षेमपुरी या च्ञेमपुर था' । गेर्साप्पे का दूसरा नाम भल्लावकीपुर है। यह द्वेश्नावर से 
पूरव भद्वारह मील दूर पर अवस्थित है । गेरुसोप्पे में शासन करनेवाले सालुवशासकों 
फा विस्तृत विवरण प्रपिश्राफिका कर्नाटिका भाग श)7] एवं इसी के अन्यान्य भागों में 
भी मिलता है। मूड़बिद्री के त्रिभुवन-तिलऋ-चैत्यालय (हो|सबस्ति! के पाँचवे शिलालेख से 
जात द्वाता है कि साहुबबंशी नारणाडु स्थोनीय (सूड़बिद्रों) मठाधीश श्रीचारुकीत्ति जी का 
परम भक्त था' । इस शिलालेख में उक्त नारणांक के दंश फा विस्तृत परिचय भी 
उपक्षत्ध होता है। 

गेरुसेप्पे चिरकालतक जैनसाप्राज्य-शासन में रहा। आज़ भी इसके आस ही पास 
डेढ़ मील की दूरी पर “नगरवस्ति केरी” में कई प्राचीन दैनमन्द्र भम्नावस्था में मोजूद 
है जे इस बात के प्रकट कर रहे है कि यह एक सम्ृद्धशाली पुरातन नगर था। स्थानीय 
लोगों का असुमान एवं विश्वास है कि अपने महत्त्व के दिनों में यहां पर एक लाख घर 
तथा चोरासी मन्द्रि विद्यमान थे। यहां के मन्द्रों में सबसे बढ़े महत्व का एक चोमुखा 
जैनमन्द्रि है। इसके चार द्वार है तथा इसमें चार प्रतिमायें विराजमान है। पाँच ओर 














3 »% » » # विपुलादों हुताशेपकर्मा शर्माग्रयमेष्यति । 
इशष्टाप्गुणसम्पूर्ण निष्ठितात्मा निरक्षन ॥ 
(गुणभद्वाचार्येक्ृत उत्तर-पुराणान्तर्गत जीवन्धरचरिल घरष्ट ४४ श्लोक ९०४--शाख्त्री कुप्पु- 
स्वामिद्दारा सांजोर में प्रकाशित) । 


र्‌ देखो--8 3. सि09'8, 'ैए8078 धगात 00078 7मर5०0१ए४0ग्घ5 9, 5%, 


नोट--इस बात की सूचना मिलवर एम० गोविन्द पे ने मुझे दी है, तदूर्थ वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। 


हे “लेमपुरद भ्रीचण्डोग्रपाश्व॑त्रीयँश्वरचरणकिंक्रर'. श्रीमच्चारुकीर््तिपणिडताचार्य्य वर्य्य पदुपच्म” 
श् गायमान (स) स्सप्प सालुचनाराणांकन्‌? । 


किरण १ ] महाराज जौय घर का हैमायद देश और क्षेमपुरी श्र 





ज्ञोणै जैन मन्दिर है; जिनमें मिन्न मिन्न तोर्थड्ररों की मृर्तियाँ सौर कई शिलालेख भी 
मौजूद है! । 

यह एक किम्पदती है कि विज्ञयनगर के राज़ाओं ने ही ग्रेद्साप्पे के अैनवश फे। 
फानड प्रदेश में हस्तावटम्वन दे उन्‍्तत चनाया। कि तु पता नहीं कि इस फिम्पदन्ती में 
कहाँ तक यथाथता है। ढगमग पद्धदवाँ शताहदी से यहा का शासन भार प्रायः भदि 
लाओं के ही द्ाथ में रदा। १६वीं घोर १७रीं शत्ताऋदी क॑ प्राएभिक काऊछ के करोब फरीव 
सभी लेखक गेष्सेप्पे ओर सदकल को मद्दारानी फा नाम आदर के साथ छेते हैं। (“बस्पर 
प्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक” पृष्ठ १३४) भैरवदेपो द्वी गेघलाप्पे की सन्तिम महारानी थीं 
और वद् सन्‌ १६८८ मे मर्यीं। उत्तर फन्‍्नड जिला प्राचीन फाल् से ही जैनियों फा केन्द्र 
बन गया था। 'सेदे मे ८थीं शता दी में ही मैनमठ स्थापित हा गया था। (“यबई 
प्रात के प्राचीन औैनस्मारफ” पृष्ठ १३७) बाकि 'राजायली कथा! के आधार पए भ्रमण 
बेल्गेल के शिक्ाकेसा के उद्धारक 'राइस' सादेव का कहना हैँ कि इस 'सेदे' का श्राथीन 
नाम 'छुघापुर' है. तथा यहां की गद्दी पर भद्ठाऊलट भी आसीन थे। इस उत्तर फामड 


$ जीवघर चम्पू धउन्नचूढ़ामणि, ढीयधर चरिते के रचयिताओं ने जीव-थर स्वामी के भुख से 
सेमपुर के सदखर्‌? चैत्यालय में भगवान्‌ शानतिनाय की स्तुत्ति निश्नलिस्तित रुप से बरायो है -+ 
(१) * भवमरभयदूर भावितानादसार छतविमलशरीर दिव्यवाणी त्रिचारम, । 
भदुनमद्विकार मश्छुकास्णयपूर, ध्यत जिनपधीर शान्तिनाथ गमीरम ॥ 
(जी५ घं० क्म्प ६ छो० १७) 
(२) “ध्वा]तशाीव ममैकातासनेफास्तैक्नायक । 
शान्तिनाथो जिन कुग्रास्ससतिक्त शशान्तये ॥” 
(च० चू० लम्ब ६ छोक ३१) 
(३) “देव निम्माल्यद फदगलु । आद तेरदुलि मुशिदेतेिले । 
कावलिय कद केत्तिहुवु शान्तीश्वरने निम्म” तआ6 % ४ 
(जो० श्० साघि ११ पथ १६९) 
डिन्तु वक्त रासचूदामणि के कर्ता यादीमसिद न ही अपनों “गदचिन्वामणि/” में उसी सइसकूट 
सैल्पालब में जीवधर के द्वारा शातिनाथ जी की स्तुति 4 करा कर भगदान्‌ बद्धमाय छी इस प्रकार 
स्तुत्ति करायी है -- 
(४) चरन्ति ससारमद्राजुराशिं यत्यादनावं प्रतिपथ भब्या'। 
आखणइमाननस्द्मसमिश्तश्नी श्रीवद्धमाना झुस्ताक्िनों गा! ॥ 
(ग० दि० क्० इ, पृष्ठ ११३) 
उठ्विखित उदर्णों से भी पता छगता है कि उस काल में यहाँ (चमपुरी में) मिएर मिग्न मिन 
अतिसायें मौमूद्‌ थीं 





१०२ सास्कर [ गाय २ 





प्रान्त में भह्मरकों की विरुदावली में आये हुए तीन प्रसिद्ध स्थानों का नाम उपलब्ध होता है। 
जैसे-उक्त जेमपर--जिसका वर्तमान नाम गेस्साप्पे' है। “्वेतपुर/ जिसका वर्तमान 
नाम 'विकिंगे! है। इसी प्रकार 'संगीतपुर- जिसका वर्तमाय नाम हाडुहालि हे ।' (बंबई 
प्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक पृष्ठ १४८) इससे थी पता लगता हेँ कि एक जमाने म॑ यह 
प्रान्द विशेष सस्ृद्धशाली रहा। गेरसेप्पे या क्षेमपुर के सम्बन्ध में एक ओर प्रमाण 
उपस्थित करदेना में समुचित समझता हैं। वह यह है--/इंतेसव नगरि राज्यद मध्य- 
प्रदेशदाछ बकसिर्दोप्युव नंदनावनगत्ठि कासारनीरेजदिं। कल्छधातेज्व्वल सालकेत्तलय- 
लिद्द्वाल जालंगकि । विलसदुगापुरदिं सुहर्म्यचयद्रि' श्रीजैनगेहंग््ि। चेलुच तालिद 
शेब्सेप्पे नगर कॉडाडलार्वलर | 
(मूडबिद्री िभुवन-तिलक-चैव्यालय के शिलालेख से) 
वाद्रिज-कृत यशोधरचरित्र की छत्तण ने एक टीका लिखी है। उनका कहना हैं 
कि इस दीका के मेंने च्षेमपुर ही में रचो है? । लक्षण का संकेतित लेमपुर डलिखित 
न्ेमपुर! होने की अधिक संभावना है। साथ ही साथ यह भी संसद है कि जिस 
नेमिनाथालय में उन्होने इसकी टीका रची है बह नेमिनाथालय इस समय जे वहां पर 
भ्रप्नावस्था में माॉजूद है यही दे। । 
मेरा अनुमान है कि यह 'गेल्सोप्पे' जीवन्धर का प्राचीन चेमपुर है। इस सम्बन्ध 
में दिछलानों को अनुकूल था प्रतिकूल प्रमाण डपस्थित कर इस दिपय पर अधिक प्रकाश 
डालना चायिये। इसी प्रकार जीवन्धर के समकालीन पल्वदेश की चन्द्रासा नगरी के 
शज्ञा धनपाते, उक्त चषेमपुर्स के राजा नरपति देव, मध्यप्रदेश की देसासा नगरी के राजा 
दृढामत्र, [देदेह के 'धरणी तिछक नगर के राजा गाविन्द्राज आदि शासकों एवं इनको 
राजधानियों के सम्बन्ध में भी अन्वेषण करने की बड़ी आवश्यकता ह्ठै । 
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' इतिहास का जनग्रन्थों के मंगलाचरण ओर 
प्रशस्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध 


(ले०--श्रीय्रत प० हरनाथ द्विफदी, साव्य-पुराण-तीर्य) 





शहुर्तों की धारणा है हि पुराण आर इतिहास एक ही पद्माथ है। भाचीन पालन में तो ये 

दानों जवश्य ही पुर थे, षयोंकि पुराण के सिवा फोइ इतिद्वास-प्रथ अलग उपझ्ष्ध नहीं द्वाता। 
पास्तव में पुराण और इतिदास के उद्देशों में मे३ है। यह यात प्राघोन प्र'मों में स्पष्ट लिो भी है। 
बर्योकि इतिद्वास की स्युलपत्ति यों ई--इति ह पुराशत आसे अस्मिय, इतिइ-आसू-घश । पुरावृत्त 
कथा ही इतिहास है। इसे पह्कि अशदइश शाख्र के अस्तगंत सानते दे।. क्योंकि गरहुयेंद्रीय शतपय 
प्राह्मण में छ्िखा है --“ऋग्वेदा यजुपेद' सामयेदो$व्याद्वासस इतिहास पुराण पिदचा सूवापपनु 
स्यागयानानि! । 

इतिद्ास समार के समस्त यल्तुपरिस्शन का उपाण्यात है। केरल मसुष्य ही सके नहीं पशुपषी, 
फीटपता--पहाँतक कि जड़चेतन का भी इतिदास रहता है। इतिद्वास का चाहे जो अरे या उद्देश 
हो, इस समय घट्ट पुराणों में ही गंगा यमुना के संगम फ्री तरद मिलन गया है। उसके असली 
स्वरूप का दुशन किस्या पुराणों से उसझा राझ रोड उदार असम्भव दो गया है। 

इतिदास सब देशों वा टै। पर इमारे देश का महीं है, यद् था सवथा श्ादरणीप गदीं। 
स्मरणातीतवाक्ष स शष्यीपर ता देश साय मामा गया ई उस देश पा इतिहास, ठसी समय के 
अनुसार हो समझ्ता, मं कि सम्पाभिमानों दर्शा का तरह रेलापद तिथि म्रिति मच्य सम्पव्‌ के 
लेसों मे सुमणित । पर्छि यह बात पिधारशीनों स जचाए मी हैं। कुछ जोगों की धारणा है कि 
जितने समय का इतिद्वास अचात हैं, उतने समय सके हम असस्य थे। पर यह मराष्य मारतपप के 
किप्रे प्रमाणयूत मईदी हो सझता । यथा। यह थी अड्नि प्राचीन समय में शैंसा राति, नीति और 
झाउशबडता थी तहुनुसार प्रा्थों में बातें छदी बिम्तार स आर पद्ीं स्द्यय से लिखी गमा हैं! 
परल्तु पे झर इस समय के (चार से जागो छो आगयश्यर जात पहनी हैं । ण॒द समपन्यशार७ 
थी आपरपक्‍ता दूसरे शग थी है। इसा इमार देश के डा मदातुमारों के प्राचीन छत सैजी पसख्य 
मी । भछा इस दुशा में दूसरे दृराशने कर्षों कर इसके समथद हा सझय .है५ 

यों ते क्षमन पुराजणपेश इस्नीस से भीस छा पिध्यम्पता ढय सप्य मानो हुए यह समस्य कि, 
पिससर के आफमण के दाई भारतीय सयता शो हा गृदि हुए, उस्स भंग भंग प्रोप का शपा है। 
शंपेप में बद हि, शाज इम भारा में छा बुत दुस रहे है, वइ भीध दा रिया हुमा है। पशु 
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हैवेल ने उनका पलढा ऊपर उठाकर कहा, “नही, भारतीय सम्यता स्वयं विश्वन्सभ्यता की जननी हैं। 
अपने विकाश के लिये इसे ग्रीसवालों के प्रसाद्‌ की अतीक्ता करने की आवश्यकता न थी; बल्कि, 
उस समय भी भारतवर्ष विश्व का धर्मंगुरु ही था ।” 
इतिहासकारों की इस खीचातानी में नीस की बातों पर विद्वानों ने बहुत ध्याव न दिया | 
नीस की आँखों पर विचार-संकोच और पक्तपात का चश्मा चठा हुआ था। पर भावुक हैवेल के 
आचार्य भारत के सभ्यतासूर्य की अचण्ड रश्सियो से चकाचौध सी लग गयी थी । इन दो दुलों के 
केलाहल के व सुनकर टठारन, स्पूनर, फर्गूसन और स्मीथ जैंसे धीर, शान्त और चैज्ञानिक लेखक 
निष्पत्ञता के मन्दिर में सत्य का पता लगा रहे थे। में समझता हूं कि, थे सत्यता के बहुत बढ़े अंश 
का पदा लगाने में समर्थ हुए हैं। 
सिछन्दुर की चढ़ाई राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दानों ही इृष्टियों से महत्त्वपूर्ण थी। इसने 
पहली बार भारत की महत्ता का द्वार यूरोपवालों के लिये खेल दिया। यह सच हैं कि, भारत- 
वासियों के सामने सिकन्दुर का काई आदर्श समाद्त न हो सका। लोग! ने उसकी चढ़ाई का एक 


साधारण घटना से अधिक न समझा। यहाँ तक कि, कोई बौद्ध, जेन और हिन्दू. लेखक इसकी 
छुछ भो चर्चा नही करता है । 


इसीलिये भारतवर्ष का इतिहास अजीब पहेली बना हुआ है। इसकी मूल भित्ति का पता 
लगाना अर्थात्‌ इसकी असली तह तक पहुचना सिद्ध-शिला का आश्रय लेने के समान हो रहा है । 
यो तो अब बहुत से विद्वाबु कथासरित्सागर जैसे कपोेलकल्पित कथाओं एवं अल्हा-उद्ल की गायी 
जाती हुई वीरगाथाओं से भी वैज्ञानिक ढग से क्षीर-नोर की तरह ऐतिहासिक तत्व निकालने में 
सफल से हो रहे हैं । 
अस्तु, अब में अपने अ्कृत विषय पर आने के पहले डाउटर राजेन्द्रलाल मित्र, साननीय मिस्टर 
फगंसन तथा डाक्टर भण्डारकर के धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने संस्कृत अन्थों के 
महलाचरण और प्रशस्तियो के संग्रहीत और मकाशित कर भारतीय इतिहासाधन के प्रचुर परिमाण 
में उपस्थित कर देने का अक्षय्य श्रोय उठाया है। 
हिन्दू लेखक संगल्ाचरण और प्रशस्तियों का महत्त्व नहों जानते थे | उन्होंने मंगलाचर्ण और 
प्रशस्तियाँ तो लिखी हें किन्तु उनमें ऐतिहासिक मसाले मिलने कठिन से हे। गये हैं | यों हिन्दू पुराणों में 
राजपंशों का वर्णन ऐतिहासिक अंग साना जाता है किन्तु राजानं का लमय-निर्णय करना दुस्साध्य सा 
हैे। रहा है। हा, इतिहास का एकमात्र साधन शिलालेख एवं ताप्रपत्र दो रहे हैं। में ससमता हूं 
कि इन दोनों के श्रसाव में भारतीय इतिद्ास बिना पेंदे की लुटिया के समोौच इधर उधर ढन-मनाता 
फिरता । जयपुर-निवासी महामहे।पाध्याय स्वर्गीय पं० दुर्यादत्त द्विवेदी भारतीय इतिहास संसार के 
__. मे धन्यवाद के पात्र नहीं है जिन्दोंने निर्ययस्तागर प्रेस से ्रांचीन लेखमणिसाला! नाम की दे भायों 
.. भी किल्‍्दें प्रकाशित कर इतिदाल-लेखकों का सार्ग बहुत छुछु परिष्कृत कर दिया है। 
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अस्त, जैनप्रथों के मगलाचरण और प्रशस्तियोँ ऐतिदासिक दृष्टि से बड़े काम को चीजें हैं ) 
कुछ दी प्रथथ पेसे होंगे जिनके मगलाघरण में अपने पूव कवियों के नाम अथवा कृतियों का उदलेस 
नहीं किया गया दो तथा प्रशस्तिया में अपनो गुरुपरुपरा और तत्वालीन राजवश का परिचय “हीं 
दिये गये हो । यहीं तक महीं बढिक प्रशस्ति के नीचे शिस घमप्राण शैनी खरी पुरुष उस ग्र-्थ की 
अतिलिपि करवा कर किसी मन्दिर में प्रदान किये रदते हैं उनगी धशपरम्परा का भी उश्लेस यहुत 
मिलता है । ऐसी दशा में इतिहास प्रयेता अन्वेपर्कों को जनग्रथों के मगलाचरण और भ्रशस्तियाँ 
कितने षाम की चीजें हैं--इस बात का पता सहज द्वी में लग सकता दै। यह दु'स फी बात है कि 
भारत के इतिहास लेखकों ने पारसी, अरया आदि अन्याय सम्प्रदाय के साहिस्य पुष इतिद्वास फा 
अनुशोजनन परने का कष्ट तो उठाया किन्तु भारतीय साहिस्य तथा इतिहास का सपश्रोौष्ठ साधन थे 
जैनप्र'थ हैं उनकी ओर जरा भी श्यान नहीं दिया। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि 
सैनप्र'थों के प्रयाश में नहीं आने एवं जेनशास्रभाण्टराधिपतियों को लापरवादी के कारण आतयापय 
एंतिह्ठासिफ विद्वान शेनप्र“र्था में भरे पद एसिहासिक साधनों से छ्लाम नहीं उठा से । आय पुकाएक 
सभी झैनप्रथों को प्रकाशित कर देना से अशव्रय सा हो रहा है किन्तु इस “भास्कर”! का यह पदल ही 
से प्येय थना हुआ है कि अपकाशित जैनप्रन्थों को सगृद्ीत कर उनड मगलाचरण और प्रशस्तियों के 
प्रकाशनद्वारा यावच्श्य ऐतिदासिक साधन सम्चित पर दिया जाय । यहरिक इसी ध्येय को लेकर 
प्र-यम्राल्ा के रूप में श्र यत्ष मगलाचरण तथा प्रशस्तियाँ अ्श्रशित की रायी हैं। इस भवन के 
सुयेग्य पुस्तकालयाध्यक्ष पणिल्त के० मुज़यली शास्त्री जी ने यथोपलथध सामग्री से उनके ऊपर पेतिहा 
सिक प्रपाश भी डाला है। 


आज मैं भवन के सगृद्दीत एक मर थ “दुयासु द्राभिधान अपर नाम यशोधर चरित्” की प्रशस्ति 
पाटकों के समझ प्रस्तुत बर सछेप में उसके ऐेतिद।सिक साधनों का दिग्दुशन कराने का प्रयास करता 
हैं। एस प्रथ के रचयिता पत्मनास नामऊ कायस्य हैं। भारतदप में कायस्य दी एक एसी जाति है 
जी आन्यान्य शिक्षित देशों से शिक्षा में टक्र ले सकती है। पौराणिक युग से खकर अयतक इस 
आति ने शिवा को पृरान्त चिरस|गना घनारुर प्रचुर प्रसिद्धि श्राप्त कर रक्खी है । धर्माशमाम्युद्य 
मामफ प्रसिद्ध जैन काव्य प्रथ के रचयिता दरिश्रद्ध मी फायस्य ही थे। दिदू ससस्‍्कृत साहित्य के 
श्वग्रिताओं मे फायस्थ जाति का कहीं नाम निर्देश महां है। शात होता है कि धाह्मणशाति ने 
इनके पाणिव्त्य का समादर नहाँ कर सशीणेता पा आश्रय लिया, इसी से कायस्थ जाति अपनी अमूज्य 
इचनाझों से जैनसस्कृत सादिष्यमाायार फी पूत्ति करने खगी । 


अस्तु, इस चशोधर चरित के सगलाचरण मे केई गुरुपरम्परा अथवा कविपरस्परा नहीं दी गयी 
है--अतः यहाँ केवल प्रशस्ति दी दी जाती है किल्तु साथ दी साथ यहाँ मैं यद् सिम देना समुचित 
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सममता है कि इस एकमात्र अशुद्ध प्रति की वजह से अथुद्धियों का कुछ भी संशोधन नहीं क्या 
भा सका ४ 
ज्ञातः श्रीवीरसिहः सकलरिपुकुलवातनिर्धातपाता- 
चंशे श्रीतोमराणों निज विमलयशोप्रातदिक्चऋवालः । 
दानेमानिर्विवेकन सवति समता येन साके उपाणाम्‌ 
केषामैपाकहीनां प्रभवति घिपणा बर्गाने तदग्रुणानाम ॥श। 
ईश्वरयूडारत्न॑ विनिहितफरघातदत्तसंघातः । 
चन्द्र इव उुग्धसिन्धोस्तस्मादुछण्णमभूपतिजनित- ॥शा 
यस्य हि नपतेयशसा सहसा शुप्रीकृते त्रिय्ुवने5$स्मिन्‌ 
केलाशतिगि (?)र निकरत्ती/?) रतिनीरं शुव्ीयते तिमिर्म शा 
तत्पुव्ोवीरमैदछ्ूः सकलवखुमतीपालप्यूड्ामणियेः 
प्रख्योतः सर्वक्ोके सक्ल्बुधकलानन्दकारी विभेषात्‌ । 
तस्मिन्‌ भूपालरत्ने निखिलनिधियृद्दे गापदुगें प्रसिछम, 
भुंजने प्राज्यराज्यं विगतरियुभय॑ सुप्रज-सेब्यमानम्‌ ॥छ॥ 
वंशेपभूज्जैसवाले विमल्युणनिधिः भूछणः साधुरलम्‌ 
साधुः श्रीजैनपाले+मवदुद्तियास्तत्खुता दानशीलः | 
जैनेन्द्राराघनेपु प्रमुद्ठित हृदय सेवकः सदुगुरूणाम्‌ 
लेणाख्या सत्यशीलाज्ञनि विमलमतिजोणपाल्स्य भार्या ॥श॥। 
जाताः पट तनयास्तयेः खुकछतिना श्रीहंसराजेउसबत्‌ 
तेषामाद्यतमस्ततस्तद्चुजसेराजनामाजनि | 
रैशरजे भवराजकस्समजनिप्रर्यातकीत्तिमहान्‌ 
साधु! श्रीकुशराजकस्तद्लुज' श्रीन्ेमराजे लघुः ॥६॥ 
शाता श्रीकुशराज एव सकलद्मापालचूड़मणिः 
श्रीमतोेमरवीरमस्य विदिते विश्वासपाल' महान । 
मन्‍्त्री मन्‍्त्रविचत्तणः ज्ञणमयः त्तीणारिपत्तः ज्णात्‌ 
ज्ञोग्यामीज्षणरतक्तणत्तममतिजेनेन्द्रपूजारतः ॥७॥ * 
स्वर्गस्पाद्धिसस्द्धिकापतिविमल्शैत्यालयः कारिते 
लेकानां हृद्यहुमा वहुधनेश्वन्धप्रसस्य प्रयोः । 
येनैतत्समकालमेव्‌ रचिरं भब्यं व काव्य तथा 
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साधुभीकृणशरानकेन खुधिया फीर्तेश्विरस्थापकम्‌ ॥८) 
तिल्नस्तस्वैथ भाया श॒ुणचरित ज्ुपस्तासु रत्दामिधाता 
पतली घन्याचरिया घतनियमयुता भील्शोचेन युक्ता 
दात्नी देराचनाढया शदरूतिउुझान्ा त-खुता कामरूपा 
दाता फल्याणसिद्दों जिनगुदवण्णाराधने तत्पराष्भूत्‌॥शा 
छत्तणश्रीढितीयाभूत्सुशीरा च पतिवता । 

फोशीरी च ठृतोयेयममूटगुणयती खत्ती ॥(णा 
शान्तिदेशल्यभृत्तदसु नरपते सुप्रज्ञानां जनानाम्‌ 
पक्तृणा धाचकाना तथैय । 


॥ 
यायत्कूर्मस्य पृष्ठे भुजगपतिरय तत्न तिष्देदुगरिप्डे 
याउत्तताएि चश्चद्धिकव्कणिफणामण्डले त्ञोग्रिया । 
यापत्त्ोणां समम्तत्रि"|पतियृतश्वास्थामीफराठ -- 
स्तायज्ञाय पिपुद्ध जगति बिज्ञयता काययग्रेतशिराध ॥१श॥ 
कायस्थपद्मनमिन उुधपादाम्जरेणुना 
एतिरिपा प्रिजयता स्थेयादायन्द्रतारकम ॥१३॥ 


आअध सम्बत्सरेःस्मिन श्रीपित्रमाकंणता” सम्बद १८१२ परे पिक्रममृपादाना हिइदु 
बछुए-दुयत्सराताने माग गीय एप्णु ७ रबो पुनवसनत्तत्रे शुतनामयेगे श्रामरसपे पल्ात्कार 
गया सरस्यतीगय्छे फुन्दकुल्दाघायाक्ताये मद्मरकथीरेपेन्ट्रकारत्तितत्पट्ट भद्धरफधीयाद्षकोर्ति 
तदासाये बाई ध्रीपास (स्व) मतो तीश्छप्रप० मयाराम पठातार्य लिखित श्रीतपागदे भ्रीपि 
जयराज्ञाज्षाये ध्रीयारणस्था नया भोलृपुराधीजिनमन्दिर श्रीपास्यनाथप्सादात्‌ भत्र 
राज्यत्रयाधिपतिराताबन्थयास्य धदेरा तद़ाउपप्ररत्तमने । श्रारम्तु। भोमूलसंये ध्रीमद्वारफ 
जिनेद्भूपएणती भद्दारक भंदेठभूषणजी ध्रीआचायदेयनर द्क्ोसिरयो श्रीगोपाएयरे। 


उपिसित प्रशस्ति के हायों में जा रगशित भाम आयेदँ उनसे यह यात नात हांती हैडढि 
पैमरपशाय राजा बीरसरेव के यह विधायपरात्र मसा शैसशलयशोदुमूत शरीहुशराज मं जिम दिलों 
प्रीयस्धपमतीपशर का एक दिग्प एये भप्य मग्दिर बनवाया उन्हीं दिलों बादस्पकुपादमूत विदमर 
चग्मताम जा ने इस प्रपत्र हथ का प्रणया परिसमाप्त शिया । 
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प्लेमर' राजस्थान का एक प्राचीन राजपुत छत्निय राजतंश है । इस श्रेणी के राजपूत अब नहीं 
के वरायर हैं। राजपुताने में ये लोग तुयार नाम से असिद्ध हैं। जहाँ तहाँ आरा आ्रान्त में भी तोमर 
वंशीय हलिय हैं। राजपूतवंश का तोमर यह नाम क्यों पढ़ा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता हैं। 
अदुल फन्ल की आइने अकबरी में 'तुग्ार' वंश का उल्लेख मिलता है । (विश्वकोश) 

ग्रवाद है कि तोमरवंशीय अनद्भपाल नामक एक राश ने प्राचीन दिल्ली का पुनरुद्वार किया था। 
संवत्‌ भ्तिष्ठाता विक्रमादित्य के बाद ७६२ वर्ष तक दिल्ली नगर बिल्कुल उज़ाड़ था। अन्त में ७३६३ 
ई० में तोमरवंशोय अचड्ू ने इसे पुन यसाया। (विश्वकोश) ः 

दिल्ली के दुक्तिण पश्चिम में तुयारवत्ती या तेमरावती नाम का एक जिला है । वहाँ आज भी 
तेमरवंशीय एक सरदार रहते हैं । (विश्वकोश) 

ग्वालियर में भय दो शताव्दी तक एक तेोसरवैश ने राज्य क्या था| इस वंश के इतिहास 
लेखक कवि खन्नराय तामरवंश के पाण्इवंश का ही एक अंग मानते हैं । (विश्वकोश) 

कर्निगहम साहेब के १८६४-६» ई> में वहाँ के जमिन्दारों से एक दंशपत्रिका मिली थी? 
शिलालिपि में सी खालियर के राजाओं में आठ तेमरवंशीय राजाओं के नाम पाये जाते हैं। 
ख्नरात्र के इतिहासानुकूल कनिंगहम ने स्वालियर की तेामरवंश-तालिका जे दी है उसमें ईस्त्री सन्‌ 
१०८१ वाले राजा तेजपाल से लेकर ई० सन्‌ १४१६ वाले राजा विक्रमादित्य तक बीस राजा हुए हैं। 
इनमे ई० सन्‌ १३७४ वाले राजा वीरसिंह से लेकर राजा विक्रमादित्य तक आन्यान्य आउ राजाए' ते 
यधार्थ में ग्वालियर के ही राजासिहासनासीन रहे । (विश्वकोश) 


अस्तु हमारे प्रशस्तिगत तामरवंशीय राजा निश्नलिखित सीन हैं :--- 


(५) राजावीरसिंह ई० सन्‌ १३७२ (यह काल-गणना विश्वकोश 
(२) राजा उद्धरणदेव ».. १४०७० 
(३) राजा विरमदेव बा से ली गयी है) 
अब मैं प्रशस्तिगत श्लोजों से अपने चरितनायक 'कुशराज” जी का परिचय देता हूँ । 
(३) भूछण.... 


(२) जैनपाल**--(इनकी स्त्री का नाम लेखा?) 


(३) कृशराजप 
लक रन नमन स मम  8पा 7- 9 तल 8 2 
७'जीणपाल' यह परिवर्तित नाम इन्हीं का ज्ञात होता है। काश्मीर के विश्वसनीय इतिहास 


राजतरमिणी में भी कई ऊुगह “जौणपाल”” यह नाम आया है| देखें (राजतरंगिणी) 
इंसराल, सेराज, रैराज, भवराज, क्षेमराज ये पॉच भाई कुशराज के और थे ! इनमे पाँचवे 
न 
डेशराज और छठे सबसे छोटे ज्ञेमराज हैं । (अशस्ति से ही यह बात ज्ञात होती है ।) 
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यट्दी छुशराय राजा बीरमेजदेंय के आध्रय से सन्सित्त करत हुए श्रीचद्धप्रभतीयंइर का सुःदृर 
चैयाक्यय वनवाकर अपना नाम अमर कर गये हैं । उन #िनों आप एक घर भारी घनीमानी एवं रात 
सम्मानित झौैनी थे इसीलिये पणिडतप्रयर कायस्थ प्मनाम क्षी ने अपनी भ्ायसमाप्ति मे जैनधम के 
आश्रयभूत छुशराज का सस्मरण किया है। इइनि प्रथ में पुम्तकरचनाकाल महीं दिया है। किस्तु 
तेमरवशीय७ राजा वीरमे'द्ू पा वशवणन फर अपने ग्रथ का रचनाकाल (१४०० ह० सन) का माय 
पदूमनाभ शी ने परिष्कृत कर दिया है। अब कुजरान वी वशायली नाच दी जाता है-- 

(१) कुशराता 
(२) फत्याणसिह 

इस ग्रथ या लिपिकाल १८१२ है। क्येकि लिया हुआ है कि वि० स० १८३२ सागशार्प कृष्ण 
चतुर्थी रविवार पुनवसुन छत्र मे मूलस्रधीय, बला कारगण एय सरखती गउ के इुष्छुकुदासायाध्तगत 
श्रीचरजुकीत्ति जी को शिष्या श्रीमती पास (शव) मती जी के पढ़ने के लिये प० सायारामजी न काशी के 
परमप्रसिद् भेलूपुरा सदर में इस प्रथ की प्रतितिपि फी । उन दिनों तीन तीन रार्या के अधिप्ति 
राजा पल्यणस्पघदेव का शापन चल रद्दा था। इस राजा ह विषय में कोइ प्रशाश नह्दा शाला पा 
सकता । उत्तिखित भट्टाकक चद्रकात्तिजी के भद्टारक देवेद्धकात्तिजो कौन हैं यह बात 'चात नहा दाती । 
आपको पट्टायली--(+) भद्दारक जिने द्रमूएण (२) भद्दार८ महेद्धभूपण. (५) आधायदेव 
नरेव्रक्रीत्ति' है । 

इस छेएे से लेख मे मैंने यही दिपाव की चष्टा को है कि जैनप्रया मे मज़लाचरण आर प्रशस्तियों 
मे अनात णतिदासिक साधन सचित हैं। आपश्यकता है केवल उनकी आखेचना पुर प्रष्यालाचना 
करने फी । 

७/तिमर' शब्द एव घेश या विधु्यणन देखने की इ-छा करनेवाल फलकत्ता स प्रशशित "हिन्दी 
विश्वकोश”? की 8रयीं जिबद देखें । 

इनओ। रफ्डो, छक्षणभी और कौशीरी माम को तीन छियाँ थीं। 

इनको माँ का नाम रद! था। इनक काम के समाय सुरद्र आकृति थी । 
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हि 3.27 भें मा स्विलॉर बट कर २र शस 
गंवर जेनसमाज में र” नामझ ग्रन्थ झे रखयिता चामुण्डराय समम 

ज्ञति हैं। प्रत्थ के परिसमाप्तिसचक गद्य से भी यही घ्वयनित होता है। किन्त 

प्र्थ की हालत के। देखते हुए चामंडराय वेग उसका निर्माता नहीं कह सकते। अधिक 
से अधिक हम उन्हें स॑प्रहकर्ता कह सकते है | निर्माता ओर छंग्रहऊर्ता में भेद है। निर्माता 
बह होता है जे। प्रन्थ की शाअकरचना का अपनी चुद्धि से प्रणयन करता है। किन्तु संग्रह- 
कर्ता में यह बात नहीं है। वह दूसरों के रचित वाक्‍्यों के। संचित कर उसका केई नया 
नाम घर देता है। चारिबसार' की सी प्रायः यही हालत है। यद्यपि धर्मशाह्म नये नहीं 
बना करते। परंपरा से जे बाइमय चला आता है उसी के अनुसार कथन उनमें रहता 
हैं। ओर प्रामाणिक भी वे तभी माने जाते है। लेकिन यह वात उनके अ० के संबंध में 
है। शब्द से तो वे भी नये वनते हैं। प्राचीन गृढ़ अर्थ के स्प्ट करना ओर अपने घ्दों 
में कहना यही नवीन धर्मशास्रकारों का काम होता हैं। इस प्रक्ार की नवीन कृतियों में 
कहीं कहीं प्राचीन आगमों के वाक्य भी बिना उक्त' च लिखे ज्यों के त्यों उद्घुत कर लिये 
जाते है। जैसा कि सर्वार्यसिद्धि के वाक्य राजवांतिफ में और राजवार्तिक के वाक्य 
खछोकवार्तिक में पाये जाते हं। किन्तु इनके कर्ताओं ने जितना कुछ दूसरों से लिया है 
उससे कई गुणा अपनो बुद्धि से वनाकर रक्खा है। इसलिये ऐवो के। ते प्रन्थकर्ता हो 
कहने चाहिये। पर जो प्रस्थ का वहुसाग या समग्र ही कलेवर दूसरो के सचे वाक्‍्यों से 
भरते है ओर अपनी बुद्धि कुछ भी खर्द नहीं करते. या करते भी हैं तो इतनी सी जैसे 
ऊंट के मुंह मे ज्ञीरा, थे उस त्रन्थ के निर्माता नहों कहला सकऊतेता अपना आटा हो ओर 
दूसरे का नमक ते बह रोटी अपनी कही ज्ञायगी। पर दूसरे का आडा हो ओर अपना 
केवल नमक, तो वह रोटी दूसरे ही को कही ज्ञायगी । चारित्रसार के संबंध में भी यही 
वात घटित होती है। चामुंडराय को निज की रचना या तो उसमें कुछ भी नहीं है ओर हो 
भी तो नमक के चरावर--बाकी आटा सब दूसरों ही का उधार लिया हुआ है। यह बात 
चारित्नसार ओर तत्वार्थराजवातिक के तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करनेवाले के स्पेष्ठतः 
ध्ग्गोचर हो सकती है। राजवार्तिक में से अनेक जगह का चारित्र-विषयक गद्यगसाग उठा 
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उठा कर चारित्रसार में ज्यों का त्या या कुछ मामूली देरकेट के साथ घर दिया गया है। 
'चारितसार का करीब तीन तिहाई हिस्सा राजयातिर की रचना से ही भरा छुआ है। 
नीचे दम दोनों के थे स्थान बताते हैं जहा एक समान गद्य पाया जाता है-- 


चारितसार पृष्ठ २ पक्ति चौथी (राजयातिक अध्याय ६ सूत्र २ वार्तिक ३) चारित्रसार 
पृष्ठ १-३ में सम्पत्तव का अशगस्व॒रूप (राजवबातिफ अप्याय ६ सूत्र २४ घार्तिफ श) चा+ 
सा० पृ० ४ सम्पत्तय के अतीयार (रा० घा० झ्र० ७ सू० २३) चा० सा० १० ४ शल्पविवेचन 
(रा० बा० थ० ७ खू० शु८ो चा० सा पृ० ५ पचाणुत्रत के उत्तण (रा० बा० ध्य० ७ सूत्र 
२०) चा० सता पृ० ५ से ७ तक पध्णुयतों के अतीचार (रा० घा० अ० ७ में देखा इस 
पिपय के खूब) चा० सा० पृ० ८५ से १४ तक घील्सप्तक् के सिफ ज्त्तण ओर प्रतीयार 
(रा० घा० घ० ७ में देपो इस दिपय के सूत्र) चा० सा० पृष्ठ १९-२३ सल्छेष्ना फा लत्तण 
ओर धतीचाए (रा० बा० भ्र० ७ सु० २२-३७) चा० सा पू० २४ से २६ तक सोलद कारण 
मावनाय (रा० घा० अ० ६ सूत्र २७) चा० सा० पृष्ठ २७ से ३० तक द्शघर्तो का वियेचन 
(रा० धा० झ० ६ सू० £ में विस्कुल यही है)। फके इतना सा है कि यहाँ पहिले अलग 
अलग धम फा स्ररूप बताकर वार्तिद्न र+ म दसखों ही का विशेष कथन किया है। 
ओर चारितसार में इस विशेष कथन को प्रत्येक धर्मक बणन के साथ छे शिया है 
तथा यहीं पर घारिद्वरसार में सत्य के १० भेदो फा जे चणन है यह (राजवार्तिफ अ० १ सूत्र 
२०, घा० १५ थ पर से लिया गया है) चा० सा* पृ० ३० समितियों का कथन (रा० चा० 
धय० « खू० ४) चा० स्ा० पृ+ ४२ से ३७ तक अप्ट शुद्धियों फा पर्णन (रा० बा० पझा० ६ 
सू० ६ धा० १६) चा० सा० पूृ० ३७ ३८ चारितकथन (रा० बा० अ० ६ खू० १८) चा० सा० 
पृ० ३६ घाकू मन फा कथन (रा० धा० अ० ४ खू० १६ चा० १४ तथा २०) चा० स्ता० पृ० ३६ 
सरभन-समारभ भारभ एत कारितानुमत के लत्तण (सब ब[० अ ६ खू ८) चा० खा० पु० 
४ से ४३ तक पच पार्पों के छत्तण ओर उनकी भायनाय (रा० था० भ० ७ में इस विषय 
के सूत्र देखा। इसी ध्यध्याय के श्य सूत में जे प्र पापा का रिशेष कथा है उसे ही 
चारितसार में प्रत्येक पाप के वर्णन में छाट लिया है) चा० सा पृ० ४४ (रा० घा० भर० ७ 
सत्र १ की व्याख्या) चा० सा० पृष्ठ ४८ से ४७७ तक फा कथन (शू बार अ० ६ सू० 
४६-४७) चा० स्ता० पृ० ४५ से ५७ तक बाईस परीपद्दया फा घणन (रा वा० अर ६ सूत्र ५ 
से १७ तक) चा० सां* पृ० ४६ से ६३ तक तपोरणर्णन (रा० घा० झ० ६ सूब १६-२०-२२। 
किस देष म कैसा प्रायध्ित्त लेना यद रा० या क्ष० ६ खून गश्था० १० म समचा घता 
दिया है। इसे ही घारित्रसार म हरण फे प्रायश्रित्त के घर्णन में उद्धृत कर लिया है) घा० 
स्ा० पृ० ६४ फो अन्तिम कुछ पक्तिया (रा०या० क्० € खू० २२ था १९ का आझतिम घश्) 


श्ँ्् भास्कर [ भाग २ 


चा० सा०पृ० $४ से ६८ तक (रा० बा० ज० ६ सू० २३ से २६ तक) चा० सा० पृ०७६ 
(रा० बा० अ० ६ सू० ४४) चा० सा० पृष्ठ ७८ से ८६ तक द्वादश भावनाओं का वर्णन (रा० 
घा०्ग्र० ६ सूत्र ७ से लिया गया है। यहाँ चारित्रसार पुष्ठ 5० का "तत्र यावंते लोका- 
काशप्रदेशाः **- *? से लेकर “व्यवह्यरकालेपु मुख्यः” तक का पाठ रा० वा० अ० ४ 
खूब २२ घा० २५-२६ से लिया है) चा० सा० पृष्ठ ६३ से १०१ तक ऋद्धियों का वर्णन 
(रा० घा० अ० ३ सूत्र ३६) चा० सा० पृष्ठ १०२ से १०३ तक व्याग-आकिचन्य ब्रह्मचर्य का 
स्वरूप (रा० बा० अ० ६ सूत्र ६ बा० २१५-२२-२८, संभव है घारित्र॒सार में इस तरह के 
ओर भी उद्धरण हों। जितने हमारी नजरों से गुजरे वे यहाँ हमने लिखे हैं 

पाठक देखेंगे कि चारिवसार में राजबातिक से फ्ितना मसाला लिया गया है। 
चारिव्रसार के कुल १०३ पृष्ठ हैं। जिनमें से करोव २४ पृष्ठ छाड़कर बाकी सारा ग्रन्थ 
राजवारतिक से चचित है। पक्र तरह से इसे राजदातिक का चारित्र भाग कहना चाहिये। 

यदां यद कह देना भी अनुचित न होगा कि मुद्रित राजवातिक में अशुद्धियों की 
भरमार है। यददी क्या अन्य अनेक जेनप्रन्थों का प्रायः यही हाल है। खासकर सैद्धांतिक 
ग्रन्थों की छपाई में ते पूर्ण ध्याव इस वात का अवश्य रहना चाहिये क्लि कहीं केई अशुद्ध 
न रहने पाचे। किन्तु कया कहा जाय, जैनग्रन्थ-प्रसाशझों का अन्ब हाल है। उनकी 
कार्यभ्रणाली इस संबंध में बड़ी ही अव्यवस्थित है जो महान खेद्जनक है 

चारिव्रसार से राजवार्तिक की कई अशुद्धियाँ दूर की जा सऊती है। चारित्रसार भी 
अशुद्धियों से खाली नहीं है। इसस्ली अग्ुद्धियाँ सो राजवार्तिक से दुरुस्त हो सकती हैं। 
क्योंकि दोनों में अशुद्धियाँ एक्र स्थानीय नहीं है । अस्तु, 

कुछ लोग शोयद यहाँ यह कहने का भी दु.साहस करे कि “अकलंकदेव ने ही चारित- 
सार से मसाला लेकर राज़वार्तिक में रकखा दहै।” ऐसा फहनेदालों के। यह सममः रखना 
चाहिये कि अकलंऊदेव चासुंडसय से लगभग दो सौ वर्ष पहिछे हुये हैं। तब उन्होंने 
चामुंडराय को कृति में से कुछ लिया हो;यह कैसे संसव हे। सकता है १ इसके अलावा 
लिनसेन ने आदिपुराण में अकलंकदेव का स्मरण किया है। और चामुंडराय ने अपने 
चारिह्सार पृष्ठ १५ में “तथा चेक्त महापुराणे” कहकर आदिपुराण का पक पद्य उद्धृत 
किया है। इससे भी चामुंडराय अकलंकदेव के उत्तरवर्ती सिद्ध होते है। बल्कि चामुंड- 

* छापे की भूल से यहां दो एक स्थान से पंक्तिया उलड पलढ हो गयी हैं, जिससे वर्णन का 


सिद-सिला टूट गया है। खेद है कि इस भूल की सूचना अन्य भर में कही नहीं दी है। ऐसी ही 
गडबड एृष्ठ ३३ सें सी हुई है । | 


किरण ३ ] चाधुएडराय का चारित्रतार रा 





राय ने दी ख़ुद चारित्रसार के अन्त में दक पथ देकर इस विषय को खूब स्पष्ट फर दिया 
है। चामुडराय लिखते हैं कि“तत्वार्थराजवार्तिक, राद्वातवत्र, मदापुराण ओर आचार 
प्रथों में जे विस्तार से कथन है उसो फो सत्तेप में इस चारित्वसार में म॑ने फद्दा है।” 
घह पद्य यद है -- 
तत्वार्थशद्धातमह्मपुराणेप्वाचारशास्त्रे छु च विस्तरोक्तम्‌ 
आस्यात्समासादलुयैगवेदी चारित्तसार रणरगर्सिद्द ॥ 

इस पद में प्रयुक्त “तत्वार्थ” शब्द का अर्थ “तत्वार्थराजयातिक” फरना चाहिये। तत्वार्थ 
केः साथ राद्धात नहीं लगाना चाहिये । राद्धात नामका अलप प्रथ है । उसका उक्त व 
चारित्रसार पृष्ठ ७३ में “आदाह्दीण पदाह्दीण..._” श्ादि प्राहत गद्य दिया है। आधा 
शशात्व यहाँ मूलाचारादि समझना चाहिये। चारित्नसार में मूछाचार की भी गाधायें उक्त च 
रुपसे पाई जाती है। 

इससे यद्द साफ सिद्ध दो जाता है कि चामुडराय न केंघल अकलफदेय के बाद फे ही 
किन्तु मद्ापुराणकार जिनसेन भर गुणभद्र के भी बाद के हे। यही समय नेमिच्द्राचार्य 
फा है। फ्याकि चामुडराय ओर नेमिचन्द्र को समकालीनता पिर्विधाद है। अत 
इतिहासशों ने जे दूसरे प्रमाणों से उनका समय (११वीं शताम्दी प्रकट किया है यद बिहकुल 
दोक ज्ञान पडता है। ओर श्ब ते उसमें कोइ सदेद ही नहीं है । 

इस छेख में जिस चारित्रसार के पुष्ठा का उल्लेख किया है वह 'माणिकचन्द्र प्र-यमाला! 
द्वारा प्रकाशित सममना चाहिये । 

स० नोट--फतारिया ज्ञी का यद लेस जिचारणीय है। इस “चारिवसार ! के सम्रद मथ 
सिद्ध होने पर भी में समझता हू कि पाठतों को दृष्टि मे विद्द्धस्ण्य चामुण्डराय जी का 
पाणिव्श्य सटक नहीं सकता । वर्यों क इनके द्वारा रचित आयउतक के उपल-्य कनडगद्य प्र्थों में 
सवप्रथम “आदिपुराण”” हो इनको विद्वत्ता का ज्वलन्त दृष्टा-त हे। इसके अतिरिक्त यद्द भी नियिधाद 
सिद्धात है एवं विज्ञ कटारिया जा भो सवथा सहमत होंगे कि हमारे यह चामुण्त्याय जा सस्हृत 
के भी अच्चे ज्ञाताथ। इस चारिश्वमार में तिस प्रदार इन्दोंन राभवातिकादि श्रथों से प्रचुर सदा 
यता खेकर उसका उक्लेख नहीं किया है उसी प्रसार अपने ऋनड आदिपुराण में भी थीच यीद्र में 
प्रस्तुत विषय को प्रमाणित करो के लिये चामुए्डराय ने भिन प्रिन मर्थों के कई सस्हतप्राकृत पर्धो 
को उद्रत श्या है। पर पदोँ भी उनका उद्लेस नहीं करने से कुछ विद्वानों नं उन पर्षों को इन्दीं 
की रचना समक रफ्या था। इसी श्रम का दूर करने के लिये मैंने “विश्वाग्युदय” (ममैयूर) के पुक 
छेख में सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि ये पथ अमुक अमुक प्रंथ फे हैं । 

कृ० बी० शात्री 


ु एफ , उप्पूर 
गा को ५8 है मं 
कही कर की प्रथ्म किरण में प्रकाशित 


श्रीमहावोर कुमार के तिरंगे चित्र का परिचय 


श्रीमहावीरावतरणु--..-२४०० वर्ष पहले मारतवर्ष धर्म के नाम पर होनेवाले अत्या- 
चार से काँप उठा था। स्वार्थी ओर सत्ताधारी छोग समाज पर मनमाने अत्याचार करने 
लगे थे। निर्र्थक चलिदान भोर अर्थशृन्य अश्वमेथ, गोमैघ, शममैव ओर नरमेघ तक 
धर्म के नामपर खुले आम होने लग गये थे। सर्वत्र त्राहि | ब्राहि!! की करुणजनि से 
घर प्रतिध्चनित हो रही थी। प्राशिमात्र अघीर द्वा उठे थे। कोर चातऊ की भाँति किसी 
आत्तित्वाता की आशा में सभी छोग टकटकी लगाये यठे थे। ठीक उसी समय भगवान 
महावीर का स्वर्ग से अवतरण हुआ। संसार में शान्ति का साप्राज्य हा गया। बलि- 
घेदियाँ ओर यक्ष-कुण्ड शान्त हुए। अत्याचार एवं अनाचार विलीन हो गये। पावन 
प्रेम का प्रवाह वह चला | रक्त-रख्चित वरुन्धरा पुनः पुणगयभूमि वनी । “अहिंसा परमेधर्मः” 
का विग्युल पुनः वज गया। 

आपाढ़ मास के शक्कपत्त में राजि के पिछुले प्रहर का समय है। चारो ओर निस्तत्घ 
शान्ति का दी दोर-दोरा है। नीचे आपाढ़ के बादल है। प्राणतेन्द्र के रूप में भगवान 
महावीर पुप्पोत्तर विमान से चय कर रहे है। छुत्राकार श्वेत धुष्पपुञ्न पुप्पक विमान का 
परिचय दे सहे है। मुकुट में वेल फा चिह्न प्राणतेन्द्र के। प्रकर करता है। १४वीं सीढ़ी से 
उतरना प्राणत नामऊ १४वें कल्प (स्वर्ग) के सूचित करता है। सनन्‍्तप्त संसार के 
दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते दुए भगवान उतर रहे है। 

दाहिनी ओर मातंग यत्त ओर बायीं ओर सिद्धायिनो यत्तिणी सगवान बद्ध मान के 
सूचित करते है। यक्त का बणे हरित ओर वाहन हाथी है। ऊपर दोनों हाथों में धर्म- 
चक्र धारण किये हुए है। वरद्‌ ओर अभयमुद्रा है। इसी प्रकार यक्षिणो का बर्ण खुबर्ण 


ओर वाहन हंस है। दाहिने हाथ में पुस्तक और वाम हस्त वरदरूप में है। नीचे 
बलिवेदी ओर यज्ञकुएड है । 


छोटेलाल जैन “ 


जेन-पिंद्ान्त-म्वन, आरा 
क्की 
सक्तिप्त रिपोर्ट (वीर सन २४६०-६१) 
१--चीर स० २४४० ज्येछ्ठ छुदी £ से बी० स० २४६१ ज्येछ्ठ सुदी ७ तफ ३६०४ महाद्ययों 
ने भयन से लाभ उठाया है। विशिष्ट दर्शर्का में से थी धनजय प्रसाद राय बी० ५०, सहदेव 
सहाय सिन्हा, बी० ८०, बी० पन्नः (डालटेनर्ग ज), चद्गभकुमार शास्त्री, न्यायकराव्यतीर्थ, पम० 
प०, पुल० पल्ल* बी० (मुनपफरनगर), प्रो० डह्न्यू० नौरमेन प्राउन (पे सिलभेनिया युनिष 
सिंदी, अमेरिका), एम० आर० सार्डेफर बी० ६०, असिस्टेन्ट पंडिटर बाम्ब प्रानिकछ 
(चस्बह), मोरोलाल "ाम्प्री (दहली) रामशण्ण उपाध्याय (देडमास्टर ट्रे निड्न स्कूछ, पटना 


आदि मद्ाए॒या ने अपनी असूत्य सम्मति प्रदान फर सदन का प्रदध, प्रथ सप्रद आदि 
को प्रशसा फी है । 


२--इस घर्ष भरन म दिविध भाषाओं की मुद्रित पुस्तक (सस्हत, प्राकृत, हिन्दी 
आदि) ६४७, धर प्रैज्ञी की ४७०० फुल ४६४ सग्द्वीत हुई है। 
इस सार के पुस्तक दातारों में नागरी प्रचारिणी समा आरा, राज्षकीय पुस्तकालय 
मैसूर भ्रीमान्‌ चम्पतराय ज्ञी शआरादि के नाम विशेष उल्लेसनीय दे । 
३-शइस यप संस्दत तथा प्रारत भाषा क॑ निम्नलिखित प्रथ लिखया फर समद्दीत फिये 
गये --(१) मततिथि निर्णय (सिहनन्दी), (२) नेमिषुराण (3० नेमिदत्त), (३) आत्मालु 
शासनम्‌ (सप्रद, (७) प्रात्मतत्व परीक्तण (राजा देवराज), (४८) प्रमाण प्रमेयकल्का (नरेग्द्र 
सेन), (६) क्ष्पूस्वामी चरित्र (रानमछी, (७) छुस़पोध (येगदेय), (८) मुनिवशाभ्युदय 
(बिदानन्द), (३) जैन-द्व पुराण का अरशि्ट भाग । इस कार्य में रानकीय पुस्तकालय मैसूर, 
पायू प्मालाल पप्रघाल देहली से विशेष सहायता मिली है. अत ये धन्यपाद फे पाम है। 
४-इस्र धर्षे ३८० प्रथ भरन से बाहर दिये गये। इनसे स्थानीय मदाश्यों फे 
अतिरिक्त उदयपुर, प्मजमेर, मैसूर, मद्रास, उज्जैन, पटना, कलकत्ता, पम्बई आदि भिन्न 
मिन्न स्थाना का सस्पाओं और विद्वाना ने भी लाम उठाया है। 
४-एस साल सरस्वती भयन बग्मई तथा रायचन्द्र ध्राध्षम, भगास फे ल्यि यहां से 
'जयघयल! जिजयाया ज्ञा रहा है । 
६-इस धप प्रफाशन दिमाग में काइ प्रथक प्रय धरफानित नहीं हुआ । प्रस्तुत 
'भास्कर! म दी तीन प्रथ घारावादिफ रुप से निकल रहे हैं जे भाए पाठफा फ॑ सामने मोजूद दे । 
७-एस यपे दिपाल भारत, नागरो प्रयारिणी पत्रिका, सरस्वती, जैनमित्न, 
जैनगजर, (हिन्दी) घीर जैनदर्शन, खण्डेल्याल जैन हितेच्छु, मैन मद्दिादर्श, द्गिम्दर 


औैन, जैनवाघक, जंथा। 002066, वाताया एप्पल. वएपबा धीडणारवों 
पृष्धारतच, चण्णाफरों ॑ 3 & 0 झल्क्फरणा 5०0९7 शिवा प्रफश्याप 


रे०णगावी, सूदिय, (&स्टतो, उद्यानपत्रिका (सस्ट्त), कर्नाटक साहित्य-परिषत्‌ पत्रिका 
(फन्नड), प्रदुदफणाटक (कन्नड) आदि पत्ष मयन में झाये हैं। इनम से अधिकांश पत्र 
अश्मप में ही प्राप्त हुए हैं। परत उसके सधाजक पर्व सम्पादक विपेर धन्ययाद के पात हैं। 

मंत्रो--वैन-सिद्धात-मपन, धारा 





भैथन्वात्ञा-विभाग 


| कप ९ 
श्शास्त-्सम्रह 
(सम्पावुऊ--के० भुजबली शास््रो) 


(गताक से आगे) 
श्रातिम माग--- 


भीमूलसधे मुनिशालतुगे श्रीक्रोन्दुल्दे बरखूरिवून्दे। 

बशे घ देशीयगणे गुणाद्य मह्यामतुच्छे घनपुस्तगच्छे॥४११॥ 
भआसीदसीमापनसेगगेपूर्षा घल्यम्वुराशिगुणरद्षराशि । 

तस्मादमूथन्द्र इर।घती द् भ्रीदेरफीसिनितमास्मृत्ति ॥४१श। 
'सदुगात्ज्षस्तवनुवृत्तरथाधिरूद सच्छील्णजिरखिल्ात्मछुखप्रदृत्ति । 
देषाकराफ्मणचास्करप्रचारों लोपःप्यसो 'लल्तिकीत्तिस्भूदुहंस' ॥४१५॥ 
धीललितफ्रोर्तियतिमहदुद्यगिरिस्सयदागममयूस । 
कल्याणफीत्तिमुनिररिरखिलघधरातलवाघनसमय ॥४१श॥ 
केचित्काव्यस्थाप्रथाबुदालिन कंचिय सिद्धान्तिन । 

केचिदु व्याफरणप्रयोगनिषुणा केचिन्नरास्तार्किफा'॥ 

केचिसोधतप प्रभायल्ति कचित्कवित्वक्रमा । 
केप्रिहाचकचातुरीपरिचितास्त तस्य शिष्या बमु'॥३१४॥ 
तिधुवनकलशो5पि नेमिनाथ कल्शमगादथ भैरवठतों पिनेन्द्रा'। 
स्ुद्यभुज्ि पाणज्यदेयनाज्नि हायति चक्कार कलक्षिति त्तित्तीशों ॥४१६॥ 
अन्यदा एल्तिफीत्तिमुनीनद्र सयुतामत्तपोधनयुक्त । 
तल्तितोशहूतचैत्यनियास्र रक्तिताखिल्गुण पययोस ॥०१७ 
पकस्मिन्दियसे मुनिनाथो वाकफला जिनपतिपद्पूज्ञाम्‌। 

शोतदुशनैभ्यों विशदीकुपन्‌ माठयचों तिचयात्स च दृध्यां ॥ए१घ) 

आब्प फथावतार मह॒द्वृूमखिल सत्पुराणप्रसिद्धम्‌। 

काव्य पूजाप्रभाव॑ त्तत्लघु गुद तत्‌ कायम -यशगम्यम्‌ । 

तत्तसशहाय विहवत्परिषदुपतियदुभूतयागर्य गुम्मम्‌ 

सिर निधृतदोष उतजनपितरत्ततयविद्यनसोस्यम्‌ ॥इशश। 

एते समुनिद्वपभा' कपवित्वभाजों घादीद्वा फति कति च प्रयाग्मिनोहमी। 
अध्यात्मप्रसरण फिल्न एवं सबभूषवु ॥7२०) 
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ऊ 
खदकाव्यतकांगमि दल 


अयश्ञ कल्यागायशा मुनीग्वरः छुकान्यतकागमशप्दबसबः । 

पुराणपारीण इच प्रसादनः समर्थ एवति विचिन्त्य स बती ॥8२१॥ 
मामाहय वतिकुनतिलको *- “मित्र विशद्दी कुर्घन। 

दनन्‍्वत्विड्मिमेयि घुनिरवद्त्मस्तऊविस्तृतकरनीरेजः ॥४२०॥ 
पकान्तोद्दतबादिपर्वतशिरों धजञ्ञायते घागियम्‌ 

साहित्यार्णवपूर्णचन्द्रति मुने कल्याणकीर्सेस्तव | 
मन्दारदुमगच्दबिच्युतसघासंभूतमत्दाफिनी 

स्वर्गास्भोष्हवासनास रर्मानेत्रांशसंदादिनी ॥9२३॥ 
अंगमंगलनिवासभारती संगतार्थरचनां त्र तावकीम्‌] 

मंगलां कुद जिनेज्यया छसतत्तुंगविभवयुतां ग्रणस्तुतेः ॥22७॥ 

इति मुनिपतिवाग्मिः प्रेर्तितामलासि लघुतरमतिवायरा शक्तिसाप्राज्यमाजा। 
अपि च गुदसमीपे यन्मयारंमि पूर्वस्‌ नछु किमफरणीय सत्पराधीनदृते ॥8%४ 
चोरिव्नवाराशिखुधाकरेग कस्याणजीत्ति (मतिना) मुनिनाउभ्यधायि | 
जैनेन्द्रयतस्प फलोद्याख्य॑ कार्व्य॑ जयत्वात्तितिवन्द्रतारम्‌ ॥३९६॥ 
हिसहल्लमिद प्रोक्त शास्त्र प्रस्थप्रमाणतः। 

पद्चाशदुत्तरेः सप्तगतथ्लोकेश्व संगतम्‌ ॥४२७॥ 
पग्चाशत्तिशतीयुक्ततहल्नशकवत्सरे । 

छवंगे श्रुतपत्चम्यां ज्येप्ठे मास प्रतिष्ठितम्‌ ॥४शपघा। 


इत्यार्पे श्रीमत्कल्याणकोर्चिमुनीनद्रविरचिते जिनयगफलोदये. विप्रभटददेमप्रभाविरेत 
जिनयज्ञाएविधानाख्यवर्णानं नाम नवमे। रम्बः समाप्त: । 
704 >< ८ हि 
इसके कर्ता मुनि कल्याणकीर्ति कार्कख के मठाघीश छलिवकीर्चिजी के शिष्य में! 
इनका प्रन्थनिर्माण-समय शालिवाहन शक १३४५० है तथा यह पाणएड्य राज़ा के शासन 
समय में विद्यमान थे। इस प्रन्‍्थ के रचयिता आदि पर चौवीसवं वर्ष के दिगम्बर जैन 
मासिक पत्र के विशेषाडु (१-२) में मेंने कुछ विस्तृत रूप से फेतिहासिक प्रकाश डाला है। 


कवि फल्याणकीतिंजी के गुर छलितकीतिजी सैरवराजदंश के क्रमागत राजय॒द 
है। आज भी कार्कल मठ की गद्दी पर बैठनेवाले भद्दारकों का वही परम्परागत ललित 
कौर्ति नाम चला आता है। इस “जिनयशफलेदय” के “पश्चाशचिशतीयुक्तसहल्लशकवत्सरें। 
छुद॑ंगे श्रुतपश्चस्यां ज्येष्ठे मासि प्रतिष्ठितम्‌॥” इस श्छोक से इनका समय शक सम्ब 
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१३४० सिद्ध होता है। घुनि मद्दाराजनी ने उसी श्रथ के निम्नाकित श्लोक म॑ भैर्वराज 
तथा उनके धुन पाण्ड्यदेव फा इस प्रकार उल्लेख फ़िया है -- 
अत्िध्रुयनकल्शो5षपि तेमिनाथ कल्शमगाद्थ भैस्वेद्धतों जिनेन्द्र । तदुदयभुजि 

पाण्ड्यदेवनास्नि हायति चक्र कल्त्षिति क्षितीशे।” इन दोना में से भैरथरस भोडेय का 
समय शक सम्बत्‌ १३४० ( ६० सन्‌ १४१८ ) एवं पाण्ड्यरोज़ का समय शक स० १३५३ 
( ३० सन्‌ १४३१--३२) माना जाता है। 

भैरवराज का काल फवि के छारा उल्लिखित श्छोफ म॑ जिन नेमिनाथ तीथड्डर फा 
उल्लेख किया गया दे उ'हीं क मदिर के दरवाजे पर लगे हुए शिलालेख से लिया हुआ है। 
पाण्ड्यराज़ धही घीरपाण्ड्य भैर्वस्स ओोडेय दे जिद्धोंने काफछ म बाइबत्ती स्वामी फी 
पिशाल एव मनोत्र मूर्ति फो स्थापित फर अपने नाम फो प्ममर कर दिया है। बाहुबली 
स्वामी को सूर्ति की प्रतिष्ठा शक सम्बत्‌ १३५३ (६० सन्‌ १४३१-३२) में हुए थी। यह बात 
सूत्ति फी बगल में लगे हुए सस्कृत प॒व॑ फन्‍नड शिलालेक्ा से शात होतो है। इस 
शुभावसर पर प्रसिद्ध विजयनगराधीश हितीय देश्शय भी आमत्त्ित किये गये थे। यह 
प्रतिष्ठा मद्ोत्सव बडे समारोदह्द से मनाया गया था। प्रशस्तिगत इस “देश्चन्धवपुनीन्द्राच्यों 
दयापाल प्रसन्‍तधी 7” श्छोकाश से यद् भो पविडित होता है कि लल्तिफोर्सिन्नी फो 
देवचद्ध नाम के पुक दूसर शिष्य भी थे। कयि फल्याणकीतिज्ञी के गुद एल्तिकीर्सिन्ञी 
मूल्सघ, कुन्दकुल्दान्यय, देशीयगण, पुस्तकगच्छ के पट्ट क्रमागत भद्दारक थे। इन 
भद्दारकों का मूल स्थान मैसूर राज्यान्तगंत “दणसोगे” था। प्रशस्तिगत ४१८४ें श्छोक से शात 
होता है कि लल्तिकीसिज्ी के गुद दंपकीत्तिजी थे। दिद्वित होता है कि यह रल्ति 
फीत्तिज्नी अन्यान्य विषयों के अच्छे ममश थे। प्योंकि फल्याणकांत्तिजी ने इस प्रशस्ति 
में दिखलाया है कि काव्य, याक्स्ण, न्याय, सिद्धातादि दिप्या के शाता कई शिष्य और 
भी ललिलकोर्तिनो के मोजूद थे। 

कल्याणऊीत्तिज्ी ने श्रथ रचना फा उर्देशप्राय के प्मात में या बतलाया है कि प्क 
बार मेर पूज्य गुददेय छलितको ततिज्ञी ने बहुतर भ्रोताआ को जिनपूजा का फलोपदेश देने के 
पश्चात्‌ यह फट्दा कि मैने यद पूजाफल सत्तेप मं पर्शित फिया है--पुराणों म इसका विस्दृत 
विषरण है। साथ द्वी साथ मुमे योग्य समम्छ कर उद्धाने पतढ्िपयक पक्ष प्रथ प्रणयन 
फरने का आदेश भी द्या। उद्दा की आपा फा पालन फल्स्थरूप यद जिनयश फलोदय है। 

निम्नल्पित श्छोक के आधार पर इस प्र की स्लेोक-सख्या दे इजाए सात सौ 
प्यास (२७८०) सिद्ध हाती है -- 


४हिसह॒क्लमिद प्रोफ्त शास्त्र प्रथप्रमाणत । 
पञ्मचाशदुत्त. सप्तशतशछोकैश्व सगतम्‌॥” 


आर 5 पट आम ( भा! रे 
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“कर्णाटक कविचरिति” के द्वितीय भाग से पात होता है, हमारे यह कल्याणकीतसिजी 
निम्नलिखित प्रन्धथों फे सी रचयिता हैं :--- 

(१) जानचन्द्राभ्युद्य (२) कामनकथे (३) अज॒ग्रेत्े (४) जिनस्त॒ुति (४) तलमभेदाश्टक 
(६) सिद्धराशि। इन प्रन्थों का संत्तित परिचय क० कविचरिते के मान्य सम्पादक ने 
अपने प्रन्थ में दे दिया है। इस कबि फा लिखा हुआ संस्छत भाषाबद्ध एक यशोधरचारित 
पर्व कन्‍्नड में फशिकुमार-चरित सो है। यशोधस्वसित की स्छोक सं० १८५० फोर 
रचना-समय शक सं० १३७५ है। इस ग्रन्थ का भाधार गन्धर्व फवि का प्राहृतप्रन्‍् है ओर 
इसकी रचना पाण्डय नगर (कार्कल) के गोम्मंटेम्वर चेत्यालय में हुई थी। फणशिकुमार- 
चरित का प्रणबननकाल शक्र सं० १३६४ है । ताइपदवाडित ये दोनों प्रत्थ भवन में मोजूद 
हैं। भवन के संगृहीत ताड़पत्नाड्षित “विन्मय-चिन्तामणि” नामक फन्नडपद्यात्मक 
लघुकलेवर प्रन्थ भी संसवत' इन्हीं कल्याणकीज्ति का हो । 


र्०प८ 


(८) भन्ध नं>न् 


पड़दशन-प्रमाण-प्रमेयानुप्रवेश 


कर्ता--शुभचन्द्र 


पवेषय--न्याय | 
भापा--संस्कत 
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मड़लाचरण 
साचनन्तं समाख्यातं ज्यक्तानन्तचतुष्टयम्‌। 
तन लेक्ये यस्य साम्राज्य तस्में तीर्थक्ते नमः ॥ 
५ ५ ५ 
मध्य भाग (पूत्र पृष्ठ #० पंक्ति श्य) 
अपर च॒ दव्यतत्वादिनिल्यद्रव्यवृत्तयोंप्याविशेषाः अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानों 
यः सस्बस्धः इह्ेदं प्रत्ययहेतुः स समवाय-। प्रत्यक्ञलैज्लिके ढं. घुब प्रमाणमिति वैशेषिक 


किया 9 ] ग्रशस्ति-सम्रह (६ 


वर्शनसमास । साख्यैस्तु वत्सनिजदुदया परिकल्पितेल्‍य नि तिनगर्या पथा'। यदुत 
पश्चविंशतितत्वपरिशानात्ति'श्रेयश्लाघियम । तत्न भ्यो गुणा । सत्व रजस्तमश्व । तन 
प्रसादर्घवप्रसवानभिषंगद्वेषप्रीतय कारये सत्वस्थ। शोऊतापस्वेदस्तम्भोद्ध गप्रह पा फाये 
शजस । मरणसाधनबीमत्सदेन्यगॉरराणि तमस फायम्‌। तत सत्वरजस्तमसा 
साम्पाउस्था प्रदति सैय मधानमित्युव्यत । 
प्रशरित --- 

जञयति शुभचन्द्रदेव फण्ट्रंगणपुगडरीकथनमात्तेण्ड । 

चण्डक्षिदण्डदूरों राद्मतपयोधिषाएगों घुधविद्धत ॥ 

् * हर 


इस लघुककेयर प्रथ म विद्वदर शुभचन्द्रदेव ने पड्दूर्शना के प्रमाण और प्रमेय का 
सत्तिप्त परिचय दिया दे। शुभचाद नाम के कई पिद्वान्‌ हुए दे। “द्गिगवर जैन प्रत्थकता 
आर उनके प्रथ” फे अदुसार निश्न लिखित पाँच (१) शुभचाद्ध कनाम उपक्चाघ 
देते है -- 

(१) शुभचन्ध्राचार्य (शानाणव के कर्ता--जीउनफाल ११वीं "तान्दी+) (२) शुभचन्द्र 
भद्वारक (जीयनकाल बि० स० १४५०) (३) शुभरद्र प्रसिद्ध पाएडव पुराणादि 
अन्यान्य कई प्रथों के कर्ता--जीवन फार वि० सं० १६८०) (७) शुभचन्द्राचाय (सशयि 
घदुनविदारण के कर्ता--जीरन काल *) (५) शुमचद्ध (फरकयड मद्दाराजवरित्र आदि 
के कत्ता जीवन फाल वि० स० १६११) पाण्डवपुणगादि वे” कर्ता भद्वारफ शुमचन्द्र का 
ज्ीपनकाल प्रेमी ज्ञो के उक्त प्रथ म घि० स० १६८० ल्खि हुआ है। किन्तु यद समय 
मुफे प्रमपृण माल्यूम होता दै। पर्मोकि पाण्डयपुराण की निश्नाद्धित प्रशस्ति से यह बात 
स्पष्ट शात हो ज्ञाती है कि उनका समय बि० स० १६०८ है -- 

#श्रीमद्विप्रमभूपतेहिकह॒तस्य पप्ठे सरये शते (१) 
रम्पाशधिकपत्सरे खुखकरे भाठ्े ठितायातियों ! 
भ्रीमह्वाग्यरीवृतीदमतुले श्रीशाकरारे पुरे 
धीमच्छीपुय्धान्नि थ विरप्ित स्थेयातपुराण चिस्म्‌ ॥ 
इससे यद भी विद्त द्वाता है कि करकणइई मद्दाराजचरिय के श्वयिता शुभवन्द्र 
पाण्डबपुराण के कर्ता से भिन्‍न नहा है। प्याकि जीएनकाश म फ्पल तोन यप की दूरी 
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पचिक नहीं कही जा सकती है एवं करकण्डु महाराज का चरित्र भी दानों शुभचन्द्र की 
रचना में आगया है। फिर भी यह अजुमानपरक है। प्रशस्ति एवं रचनाशैली आदि से 
इसका प्रकृत नि्णेय किया जा सकता है। पाणडवपुराण की प्रशस्ति से यह भी शात देता 
है कि “संशयिवद्नविदारण” के कर्ता पाण्डवपुराण के कर्ता शुभचन्द्र से मिल्‍न नहीं हैं। 
पाण्डबपुराण ओर संशयिवद्नविद्ारण के कर्ता शुभचन्ध्ध के भिन्न मिन्न मानने की धारणा 
में झुख्य कारण यह हा गया है कि संशयिवद्नविदारण प्रन्थ फा प्रतिलिपिकाल संग्रह 
कर्ता को वि० सं० १४८८ मिला है। मेरे अनुमान से यह काल भ्रमपूर्ण सा शत होता है। 

इसी प्रकार भ्रवणवेल्गाल के शिलालेखों में सी मुझे शुभचन्द्र-चतुएयी के दर्शन होते 
हैं। एक तो देवकीर्ति के शिष्य, दूसरे गण्डविमुक्त मलधारिदेव के शिष्य, तीसरे 
माघनन्दी के शिष्य ओर चोथे रामचन्द्र के शिष्य । 

पाण्डवपुराण की प्रशस्ति में प्रतिपादित “पड़ाद” ही संसवतः यह प्रस्तुत प्रव्य 
“बड्दर्शनप्रमाणप्रमेयाजुप्रवेश” हा । किन्तु साथ ही साथ मन में यह भी श्ढा 
स्थान फर जाती है कि पाण्डवपुराण, कार्त्तिकेयानुप्रेत्ा आदि अपने अन्यान्य प्रन्थों की 
प्रशस्तियों में अपनी विस्तृत गुरुपरस्परा आदि का परिचय जिस प्रकार इन्होंने दिया है 
इसमें भी दे दिये द्वाते। अस्तु, जे हो इस प्रन्थ की रचनाशेली पुव॑ सापा-सरणी प्रशस्त 
है। भन्तिम श्लोक से यह भी ज्ञात ह्वाता हे कि आप अपूर्व बाद-पढु, तपस्वी ख़बवं 
सिद्धान्त शास्त्र के प्रखर विद्वान थे। 

बल्कि उछिखित अवणवेल्गोल के शक सम्वत्‌ १०४४५ के ४३ (११७) वे शिलालेख में 
वर्णित २ य शुभचन्द्र देव की ओर मैरा ध्यान कुछ आकृषठ सा हो जाता है। क्योंकि उस 
शिलालेख में वर्णित शुभचन््ध के व्यक्तित्व ओर पाण्डित्यय्योतक विशेषयों में इस प्रन्य 


का अन्तिम एकमात्र श्लेक मिल सा जाता है। अतः इतिहास-प्रेमी विद्वान. इस ओर 
विशेष ध्यान देंगे। 


किरण ३] प्शस्ति-समह रै३ 


श्र 
(६) भन्ध न नह 


अलकार-संग्रह 
फत्तां--अम्रतनन्दयोगी 


विपय--झक्नड्डार 
भाषा-संस्छत 
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मड्लाचरण्‌ 
जगहैविश्यज्ञननजागरूकपद्दयम्‌ 
अग्रियेगरसामिशमादय मियुनमाथये ॥१॥ 


तड़ल्लासरसाकाय तत्त्यकैरवकोमुदीम्‌ । 
नमामि शारदा देवीं नामरुपाधिदेशताम्‌ ॥२॥ 


उद्दामफलदा सुर्वीम्रुद्धिमेखलाम्‌ (१)। 
भक्तिभूमिपति शास्ति ज्िपपादाजपद्पद्‌ ॥शे॥ 
तस्य पुत्तस्यागमदासमुद्रंबिस्दाडित । 
सोमसर्यकुले्तंसा मद्दिता मन्वभूषति ॥७॥ 

स कदाचित्सभामष्ये काव्यालापकथास्तरे। 
अपुच्छ सतानन्द्मादरेण फरीश्वरम्‌ ॥थ 
घर्णशुद्धि फाव्यवृर्सि ससान मायाननन्तरम्‌। 
नेदमैदानलड्डायन्‌ देषानपि च तटुगुणान्‌ ॥80 
नाट्यधर्मान्‌ रूपकोपरूपफाणा भिदालप्सि()॥ 
चाठुप्रबाधमेदाश्ध पिकीणास्तत् तत्र तु एआ 
सप्चित्यैक्न कथय सोकयाय सतामिति । 

मया ततापराधितेनेत्थमसतानन्दयागिना ॥पा 
सन्नान्तेशद्तानर्थोन्‌ घापपान्यैय फ्यवित्‌ पदचित्‌। 


सम्ित्य फ्रियत॑ सम्यक्‌ सगालट्राप्सप्रह ॥कष 
म् | भ६ 


श्र यापतरण-- 
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मध्यमाग---(पृष्ठ पूर्व ४२ पंक्ति 2)-- 
छीलेति पूर्वकथितं पुनरपि छीलेति फवथितमेतस्मिन्‌। 
यस्मिन्नदः प्रकृष्ठ पत्तत्मऊर्ष तदामनन्ति यथा॥ 


कः कः छुत्र न घर्वरायितघुरी घारो घुरेत्सकरः 
कः क. क॑ कमछाकर विफमर्ल फर्ठ॑करी नायतः । 
के के फानि वनान्यरण्यमहिषा नेन्प्रल्येयुयतः । 
सिद्दे स्नेहविलासवद्धवसतिः पद्चानने। घर्सते॥ 
हर ३ हर 
अन्तिम भाग-.- 
इत्यस्तानच्येगिविरचिते अलड्ढभास्संग्रदे वसुनिर्णये नामाष्मेप्यायः । 


“कननड़ फविचरिते” भाग श्य पृष्ठ ३३ में एक अम्रतनन्‍्दी कवि के बारे में निन्नलिखित 
उल्लेख मिलता है :-- 

“इन्होंने अकारादि वैद्यनिधरण्टु लिखा है। यह जैन कवि हैं। इनका लगभग 
१३०० शताइ्दी में होना संभव ज्ञात होता है |” 

“रसरलाकर” नामक फन्‍नड़ अलड्ढार प्रन्थ की भूमिका में स्वर्गीय ८० चेडुटराव 
बी० ५० पल० दी० तथा पण्डित एच० शेष पेव्यद्रार ने लिखा हैं कि--अमृतनन्दी का 
अलड्डारसंग्रह नाम का पक प्रन्थ है। उसमें (१) वर्णमण-विचार (२) शब्दार्य-निर्णय 
(३) रसनिर्णय (४) नेत्रभेदविचार (५) अलड्डारनिर्णय (६) देषगुणालंड्रार-निर्णय (७) सन्ध्यडू- 
निरूपण (५८) दृष्तिनिरूपण (६) काव्यालड्रारनिरूपण दामक ये नव परिच्छेद हैं। यह सी इनका 
केई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। क्योंकि शाचीन आलड्डारिक प्रत्थों के। देखकर 'मन्ब भूपति 
की अनुमति से यह ग्रन्थ संचित करके मेंने लिखा है यों ग्रन्थारँस में स्वयिता ने स्वयं कहा 
है। यह मन्ब राजा सेससूर्यदुछेाततस, समुद्वबिस्दाड्ित, यमगंडरगंड, केरबंकभीम, 
समरनिरडुश एबं नूलसाहसाडू आद्‌ विरज्ञवली से अलूकृत थे। इस बात के कवि ने ग्रन्थ 
के प्रत्येक परिच्छेदान्त-पद्य में कहा है। इस मन्वभूपति के पिता शिवपादाब्जपट॒पद भक्ति 
भूमिप थे ।# 

तिदचनापल्ली के जस्व॒केश्वर देवस्थान में प्राप्त प्रतापसद्रदेव के पक शासन से मस्वगण्ड 
गेपाल नामक पक प्रताप रुद्र का सामन्‍्त था पेसा बिद्त है, इसलिये अल्ुमान किया 
जाता है कि यही अश्चतनन्दी के आश्रयद्ाता हगे। 


... अलिस्तु खनन की इस प्रति मे विन्पादलधप > पोफ्ह ३-7 संवन की इस प्रति से “जनपादाब्जपट्पद्‌”? यही पाठ है। 


् 


/तिसा-च्लेख-सैग्रह 
( सपराइक--भ्रीयुत वा० क्ामता प्रस्ताद जैन ) 


(८) मैनपुरी (मुहक््संगज) दि० जेन पचायती सदिर के यों की प्रशस्तिया | 


सम्पक्चारित्रयत्ल- “स० १४७४ घर्षे माथमुदी १३ गुरौ श्री मूलसथे गोलाराडन्वये सा० 
ओजू पुत्र मह॒इ सिंद तत्पुष सेनराजयापू 'ामू सविप्ल सुरपाल सा० 
सेवराज पु'्र करनू असिवससिवपालोनेद्‌ यंश्र॑ प्रतिष्टाप्य निस्‍्प प्रणसम्ति । 
सिद्धयंत्र--/स० ११३४ श्री मूलसध भ० जिनचज्ान्नाय भ० श्रोभुवनभ्रीतिस्तसपट्टी श्री 
श्ञानमूषण युरूपदेशात्‌ लगेयू सा० उजागर प्रणमनि ।” 
अनातयत््--स० १५. श्री मूलसधे सेनगणे म० श्रीगुणभव्नस्तद्नद्ाकः ध्ोलदमीतेन 
उपदेशात्‌ सिम वास्तम्य घरफो चातीये संघ हेमा स्ा' भार्याँ अम्वातयों सुत 
पंधई मुद्द सा तशसा केशसा श्री अनत यय्॑ प्रतिष्टाप्ये नित्य प्रणमति 
शुभ भयतु। 
सिद्धय॑त्र--/घ० १६७६ वर्ष फाश्युण चदी ३ शभदिने श्री भूलसपे भ० भरी घमकीति भ० 
शीलभूषण भ० मद्दीचद्ध तत्सपिः्य मडलाचाय भ्री विशाजकीति सदाग्नाये खेढेलवाल 
सिंधिया गोस सा० द्िमत भा उधा तप्पुत्रे पदार्थफ प्रदमादक ? सम्मेदगितो यसास्य 
प्रतिष्टाय भ्रतिष्ठित ।”? 
सम्पक्चारित्॒--/सवत्‌ १६८६ उप्रे.ट चदि १ श॒क्रे श्रीमूलसथे बलात्कारगणे सरस्वतीगणे 
फद॒फुदासाये भ० श्रीधर्मझाति देवा भ० श्रीशीलमूषण देवा भ० श्री शानभूषण 
देवा भ० भ्रीजगद्‌भूषण देय तदाज्षाये गोलारान्वये खरीआ जातीये कुलद्ा गोसो 
पहिताचाये प० भोजराज भा प्यारों तयो पुत्र ३ प० ध्ीमकरदू भा० दृशन 
दे प० दयालुदास भा० खिमाती प० श्रीक्रीपाल भा० मधरा--प० मरर॑द 
पुष्त ६ प० चितामण्ि भा० सुन्दरि प० मनीराम भा० सुरितान दे पुत्र प० 
देमराज़ ०० लला प० चद्धसेन भा० हिमोती प० चूड़ामणि प० परताप भा० 
परिमलदे पं० बस्मद्ग पं० हीरामणि प॒श्रीज्ञाल पुत्र प० लैगपात भा० केवल 





मौलिकता लुप्त हो जाने के सभमात्र से “प्रतिमा-लेस-सम्रह”” के देखों की भयकर 
अशुद्धियां प्यों की त्यों छोड दी गयी हैं |. सस्पादक 
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दे प॑० सनोहर पं ० जयन्ती पं० रामचन्द्र प० रघुपति पं० मंथुसूदन पँ० भोषति 
पं० ताराचर्द्र प॑० मनीराम ब्रतउयापनाथे यंत्र । 
६--सिद्धियंत्र--सं* १६८८ वर्ष आपाद़ वदी ८ श्रीमूलर्घे बजात्कारणणे सरस्वतीगस्छे कंंदकुदा- 
प्वाये म० श्रीशीलभूषण देयास्तत्पद्ट भ० श्रीज्ञानभूषण दैवास्तत्प्ट/ भ० 
श्री जगदभूषणदेवास्तदाम्नाये गोल्सिगारान्वये रंगा गोशे साहु श्रीलानू तस्व 
भार्यो झिना तयो पा झवेरसी तम्य भार्या चढ़ा (१) तथों पुसा अऋस्वारि स्ये्ठ 
पस्ठ धरदास हितियपत्त दमोदर ठतीय पुर भगवान चतुर्थ अमेघर दास भा: 
अजेना पु्तेपां मध्ये धरदास दृशलघणी बृत- उद्यापनायें बंश्र प्रतिष्ठा करापित॑ 
शुभ भवतु । 
७--सम्यग्वर्शनर्यत्व-- “सं० १७२२ वर्ष माघवदी £ सौमे अव* श्री मूलसंघे भ० श्री आादुभूषद 
तप्पद्दे भ० श्री विश्वभूषण तदात्नाये यदुवंगे लम्बकंथुक पचोलनेगोत सा* 
भावते हीरामणि फन्‍्हर रमीले लालसेन उद्याप्मणि शिरोमशि अतिवत् 
जयकृष्ण एतेपाँ सा० भावते हीरामणि लालसेन रमीले यंत्र प्रतिष्टा करापित । 
लिखित प॑० गरीबदास ।” 
८--सम्पग्शानय॑त्र--“से० १७६० वर्षे फाल्गुण सुदी १ गुरो श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे 
बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भ० श्री सुरेन्द्रभूपण देवाध्त्तदान्नाए खबकसु 
काम्वये रपरिया गोत्र सा० कुमारसेनि भागा जीवनदे पुत्र ३ ज्पेष् खरगसेत 
भार्या बलको पुत्र २ जयक्ृषष्ण २ मनसुप एेपां मध्ये सा० रामसेन नि 
पणमसंति ।” 
६--पोडशकारणय॑त्र--'सं० १७६६ वर्ष माघ सुदी £ सोमवासरे श्रीमूलसंघे वलात्कारगर 
सरस्वतीगच्छे कंदुकंदाचार्याज्ञाए भ० श्री विश्वमुषणदेवास्तत्पट्ट श्रीदेवेल 
भूषण देवास्तत्पष्टो श्री भ० सुरेन्द्रभूपण देवास्तदाज्नाए लंबकंचकान्वये 
बढ़े ले ज्ञातीये रावत गोसों साहु बदुलूदास भार्यों सुधी तयो पुत्र लब' जाते 
हि पुश्त जे.्ट राम (भार्या पुना पुल जगमन भा० उदोती पुत्र विनमसिह 
द्वितीय आता सा० तुलाराम भा० देव जाता पुलरा' पद ज्येष्ठ शिवराम 
भा० धरनी द्वितीय हंसराज भा० बणे पुल परमानन्द द्वितीय पुल देवीदास 
2 भा० लक्ष्मी चतुर्थ पुत्र उत्तमचन्द्र भा० रक्बावती पुत्र द्वितीय ज्येष् सुखमनि 
- भा० ओसुम त्ता० वि० टोडरमल पं० चन्द्रभान सा० उदोता पष्ठे दीनानाथ 
भा० देविकुंवरि पुत्र [परचाराम एतेपां मध्ये साहु तुला रामेण यंत् प्रतिष्ठा 
कारिता। ऊदृलस्य सागरोपुरेण कृता ।” 


ँ 


किरण ३ ) ग्रतिमा-लेस-सम्रह श्र 





॥०. सम्पम्दर्शन यंत्र--/सवत्‌ १७७२ पर्षे फक्युणवदों £ चद्रे थी सूलसघ वज़ाप्कारगणें सरस्वती 
गच्छे युदकुदाचार्य्यज्ञाये म० श्री देवेदभूपषण देगस्तत्प्टो म० श्रीसुरेद 
भूषण देशस्तस्मात्‌ अ्रह्म जगतसिद्द गुरपदेशात्‌ तदासाय खम्बकशुकालये 
धुदेले शातोये ककोंआ गाते श्री सा० सिवरामदास भा० देवजावी तथा पुत्ता 
श्य ज्येष्ट देदीदास भायाँ द्वौ ज्येट लालकुवरि तस्या पुत्रा प्रय ज्यष्ट शामाराम 
झा० जाम्बती तयो पुश्त निद्दालचद्ध द्वि० अतिराज भा० जयकुचरि हृतीय 
खेमराज भा* सम्वेधो पुन द्वितीय नाद राम भाषा घांता तयेः पुत्र सदानन्द 
भा० सुमिता पुन' तृतीय परदरदास भा० मवानी तय पुष द्वी फ़्येट घटक मल 


भा० फलकुवरि दि० शिवानन्दु मा० दलके पुतपा मध्ये देंबोदास निशय 
प्रथम/त । 


१) दशल्त्तणयत्ञ--/स० १७६१ पघर्षे पादणुण सुदा $ बुघशसरे शुन दिने मूलसपे सरख्वतीग“बे 
बजालारगण भ्रीकुदृकुल्दाचार्यान्वये भ० श्रीविश्यभूषणदेदास्तपप्टो भ० 
श्रीदेरे्रभूएए देगस्तलमद्ट भक श्री सुरेज्भूषण देवास्तदाप्वाए चुदेलाबव 
शगगेत्नो साहु तुलाराम सुतृत्त दारा सद्दिततस्‍्तस्थें उ्यप्ठवुस सा० दुवीदासस्थ 


दारा पुरी विभूवित निष्य सर्े प्रणमत। अरेरपुरे साहु तुलारामेण बस 
प्रतिष्ठा कारिता' सत्त प्रतिष्ठितम्‌ 


१३ पोडशकाणयंत्र-- 'सं० $८२८ मितो साद्वव कृष्ण पचमा शुक्षो '्रीमूलसये ग्रलालारगणे 
सरस्वतीगघ्छे कुल्दरुन्दाचायाम्थय भ० श्री रिश्यमूपणजो त० भ० देवेद्र 
भूषणरी त* भ० सुरेज्रभूषणजी त० भ० क्षमीभूषणनी स० भ० 


वितेजमूषण जी तदाफ्ताये पढेलबालान्वये इष्वाकुदंशे छायरागेक्तो माशियराम 
जिप्प प्रणमंति । 


(| 


मैनपुरी के भयत जी के दियवर जैन मन्दिर का लेस-समह । 
यंत्र प्रणस्तिया 
( आठ घंत्र है, दिन्‍्तु प्रशस्ति छिसी पर पहीं दे ) 
लिंग-चिहन सहित प्रतिमाझों पर क॑ लेसों का सम्रह | 
१ झजनंतराथ--रपेवपाणद--८ ग्र०--“सं> १३४५ मसापहाण २ थीमूलसप यक्षार्यारगये 
सरस्वतीगप्ठे फुल्द$स्द्ान्दये मज्मनलानेन प्रतिश्चिम्‌ | * 

२ पारपै-सदगासन--४ सहग० मूर्तियों अगल बगज़--पदयदिणा भार्मदशादि-सदित--हष्य 
पापाण ४० चं०---/श्रीमूस्तस पे सरस्वता गर| यरात्वारंगये कुड़ुवुदायायास्पपे शीमत धी 
इरेस्द्मूपयरी टपदेसो मरणी माये मैनपुरी साहु खाल ममीरामा मारगगुरी २ &० १३४३ ॥७ 

(२१ यूतियों में से इछ दा सृत्ति यो स्ज्ि-विद्द सद्दित दें ।) 
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ञऊ 
हा 


मैनपुरी लोइयन का दिं० जैन मंदिर में विराजमान ल़िय-चिंहन- 
सहित ग्रतियों का लेख-संग्रह । 
4. सिंद्धपरमेटरो--धातु--१० 'क्रं०--“* श्री सं० १६३६ वेसाख शुदी ७ श्री दत्यागपुरे प्रतिष्ठित- 
मिद्म सिद्ड॒विवं हनलाल मैनपुरी ।” 
२ सिद्धपसमेट्टी--धातु ११ अ०-- सं० १६४५ मर्ध रृष्ण ३ प्रतिप्ठतं ।7 


आदिनाथ--धातु “६५ झअ०--“सि० ३६१३ फाल्युण सासे शुकू पे ६ अयुवासरे को 


नए 


प्रतिष्ठित मैंनपुरी मध्ये श्रीमूलसंवे बलास्परगणे सरस्वतीगच्छे  श्रीक॑दर्कुदा- 
चार्चान्चपे अग्रवाल इुकस गोसों लाला मलेराम जी तस्पंग आता कल्याण नित्य 
प्रणमति श्रीस्व! 


४. चन्द्प्रभ--धातु--१८ अ्र०--'सं० १८८६ चैतमासे शुभे शुर्पन्ञ २ शुभ शुक्रवासरे प्रतिष्ठित 
श्री ऋष्टासंवे बलात्कारगणे सरस्वनीगच्छे श्रोलोहाचार्यान्वये तस्प शिष्य अनुसारेण 
अग्रवालवशे गरग-गोत श्रीक्षस्रीरामजी निन्‍य॑ प्रशमंति । श्रीहरचेंद पुरमध्येश्री 7! 

५ पार्श्य - बातु--२३ अ०--प्० ।६०२ माघ मासे शुर्धपने १३ सोमवासरे को श्रीमूलसंपे 

* बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीऊुदरुद्राचार्यान्नाय तदचनोपदेशावद वंश अग्रवाल लाहिआ 
खुसालचंद हरचंदपुर वाले तिनके माये । ? 

६ पाश्वे--धातु--२२ अ्ं०--“श्रीसंवत्‌ १८६६ चैतमासे शुक्लपत्ते ३ शुक्वासरे को अतिषित॑ 
श्रीकाष्ठा संचे वलास्कारगणें सरस्वतीगच्छे श्रीलोहाचार्यान्वये तस्य प्रतीतानुसारेण अम्र- 
वाल वंश . गो केवलराम जी नित्य प्रणमति श्रो मैंनपुरी प्रीस्तु ।? 

७ सखिद्ध--धातु--१३ अ० - “अ्रीमूलसथे ऋम्मनलालेन प्रतिष्ठित सं० १६४४ माघ कृष्ण २ ।” 

८ आदि्वाथ -धातु १४ श्रं०-- 'श्रीसूलसंघे वलात्कारगणें सरस्वतीगस्दे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये 

गर्गगोत्े अग्रवंशे सम्मनलाल प्रतिष्ठित सं० १६४४ साथ कृष्ण २१” 

8 


पाएवें-- घातु--१४ अआ०--सं० १६१९ फाल्गुणमासे शूकृपत्तें ७ भ्गों अतिष्टितं.., .««मर्क 
भाई मलैराम नित्य॑ प्रणमंति ।? 


१० सिद्ध--घातु--१० अऑ०--/सं ० १६४४ साध कृष्ण २।”* 
( कुल ३६ भतिमाओं में से उपर्युक्त १० के लिह्वन-चिह्न प्रक्ठ है ) 
यत्र लेख-संग्रह | 
३ सस्यगज्ञान--“संवत्‌ १०३४ वर्ष माघसुदी £ श्रीमूलसंधे बलाध्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदर्वुदा" 
चार्यान्चये श्री भ० जगदुूभूषणदेवा तदात्नाये लंबकंचुकान्वये रावत-गोतों चंमार 
हुगें रावत प्रस्सादृतत्पुत्न रावत सिरोमनि... ... ज्ष॑ न्रकरापिता नित्य॑ प्रणमति । 


किरण ३ ) प्रतिमा-लेख-समह रे 





२ द्शलात्नणिक यत--'संदतु १७६० यर्ष पाल्युण सुदि १ गुरी धीमूलसधे यलालारगणे सरस्वती 
गये भ्रीकुदकुदाघायाज्नाये म छीविश्वभूषण देयास्तपप्टो श्रीदेवज्रभूषण 
बेवास्तप्पष्टे भ० श्रासुरद्ध भूषण देवास्तदान्नापु यटुवशे रूवकघुकावरये 
रपरिया गासो सा० छुवीले पुत्र सा० शकर भायाँ तिलफा पुत्र ३ ज्ये्ठ 
साइ मारसेनि द्वि० सा० सुखमल. सा० उदैराजन यत॒ प्रतिष्टपित ।” 

३ चोड़शकारण यत्न--शुमभ सबत्‌ १६२० पागुण घटि ३ गुर्वासरे श्रीमूल सघे थ० गणस 
ग० कु० श्रामद्कद्वारक जिनद्भभूषण जिश्ेकस्तप्पट्टे श्रीमद्रद्धारक मदे जभूषण 
जिदिषस्तलट्टो धीभट्वारकः राोव्रभूषणनिदवस्तदुपदेशात्‌ भ्रीमद्भवशोद्धव 
चाशिलयोसोष्प न] क्राष्टासंघ॑ याद्‌ प्रजमोइनदासस्तज्ञाया सुदरि 
कुयरिस्तप्पुश्नो बाबू जगमाइन दास यायू मुनिश्ुयत दासौ तद्धायें पॉताकुर्पर 
हुकटुकशुबरि सशके घ तामि प्रतिष्टाकतां आरा नगयर्या केलिरामस्ततं पुत्र 
डालचद्‌ श्रप्रवार गरग गेसात्प'नस्य सस्तके छृता ।”? 

५ सम्यकचारित्र यत्व-म ३ की भाति । 

९ नघग्रहयंत्र-लेख रहित | 
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श्रीपूज्यपाद-कत-- 
(अनुवादक---पणिइत सत्यघर जैन, शभ्रायुवेंदाचास्य, काव्यतीर्थ) 
( गताक से आगे ) 


२०---नवरज्वरे क्रुणाकररस 

शसगधर भागैर तथा च लछौहटकण। 

मा शिता मयस्कफात नाग गगनमैय च ॥श॥ 

सयगशुल्वसयुक्ता झत्वा कजजलिका बुध । 

लोहपाओे पचेत्‌ सम्यर््‌ यारद्रुणबवणता॥श। 

फ्रुणाकरससो नाम नयज्यरनियाण्ण । 

निमित्तदापदोपेम्यश्चवाजुपा्न प्रयोजयेत्‌ ॥श। 

पृज्यपादकुतो योग. नराणा द्वितकारफ'। 

सर्ररोगसमृहभो फथितों विशसम्मत ॥शा 

टीका-शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, छोहभस्म, फश्चा सुद्दागा, शुद्द मैनशिल, फान्तलौहभस्म, 

शीसामस्म, अम्रफमस्‍्म, वंगभस्म ओर ताध्रमस्म ये सप बरावए बराबर लेफर फञ्ाली 
बनाये ऋर लोदे की फडाही मं डालकर पकाये, जब पकते पऊते लारऊः धण हो ज्ञाय तब 
सैयार समके। यह क्णाकर नाम फा रस नपरीनज्यर को गाश करनेयाला है। इसको 
ज्यर, तथा घात, पित्त, फफ दोपा क॑ भ्रदुसार ध्यउुपान भेद से सेपन करना चाहिये। 
यह पृश्यपाद स्परामी का फद्ा हुआ योग मह॒प्यों का द्वित रवं सपू्ण रोगा फो नाश 
फरनेवाला पिद्वानों हारा मान्य फहा गया है । 





<१--थामादी मेघनादरस* 
हिंगुल टफ़ण ब्योष सैधरें दिउतानि च। 
बनती हिम्ुप्रिडंगं थे दीप्ययुस्म॑ समाशकम्‌ ॥श॥ 
तच्यू्णेसमसा्ग च. जैपाल्पल्‍मिश्रित'] 
मर्द्येत्पक्ममण्ये तु जबीसणससारित ॥रेव 


रद सास्कर [ माय २ 


वरटिकां गुंजमात्रे पु उप्णांवुना पिवेन्नरः। 

आम विरेचनं कुर्यात्‌ मैधघनादखिदोषजित ॥शा। 

पंचगुदम॑ ज्ञय॑ पांडुकामलाजीर्णदुचेल । 

मूत्ररोगं॑ हरेच्छ चासं कासड्लीहमहोद्रान ॥७॥ 

आदर करसेन नाशयति अम्लप्ठीहजलोद्रान। 

शुलहद्वोंगदुर्नामकमिकुएहलीमक ॥५॥ 

मंडल॑ गजचर्माणि योगेन तिमिरापहः । 

मांसोद्रे च मंदाम्नो) मधुना खल्वरोचके ॥६॥ 

मैघनादरसः प्रोक्तः लिदोपमलनाशनः। 

अनुपानविशेषेण रेगान्‌ मुंचति कामकान ॥आ। 

पूज्यपादकतो योगो नराणां हितकारकः । 

टीका--शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध खुहागा, सोंठ, काली मि>, पीपल, सेधा नमक, निशोथ, 

दन्‍्ती, हींग, वायविडंग, अजमोद, अजवायन ये सव वरावर वरावर लेवे तथा इन सबके 
बराबर शुद्ध जमालगोदा मिलावे ओर खल में जवीरी नींबू के रस में भावना देकर एक 
पक रप्ती की गोली बनाकर प्रातःकाल एक एक गोली गर्म जल के साथ सेवन करे ते 
इससे आमदोष का विरेचन होता है, तथा यह मेघनाद रस तीनों दोषों के! जीतनेवाला 
पांचों प्रकार के गुब्मरोग, त्ञय, पांड, कामछा, अजीर्ण, दुर्वछता, मूहरोग, श्वास, खाँसी, 
तिल्ली, महान उद्र रोग, अद्रख के रस के साथ सेवन करने से अम्लरोग प्लीहा, जलोद्र; 
शूल, छृदयरोग, बवासीर, कृमिरोग, कुछरोग, हलीमक, मंडरू (चकते पड़ना) गजर्चर्म 
(गज़कर्ण रोग) विशेष अनुपान से तिमिर रोग के सी, मांसोदर, मंदाम्ति अथवा मधु के 
साथ सेवन फरने से सर्व प्रकार के अरोचक के ओर ब्िदोप के नाश करनेवाला है यह 
मेघनाद रस अनुपान-विशेष से अनेक प्रकार के रोगों को नाश करता है। यह पृज्यपाद 
स्वामी का बनाया हुआ योग मनुष्यों का हित करनेवालो है । 


२२--जीणज्वरादो घोडाचोलीरसः 
पारदं टंकर्ण गंध विष व्योप॑ फलचयम । 
तालक॑ च समोपेतं जैपाल॑ समसागकम ॥श॥ 
किंशुकस्य रसे दत्वा याममात्रे ठु पेषयेत्‌ । 
गुंजाप्रमाणवरटिकां छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ ॥श। 


किए हे ) वैध-सार !ह 





मरिय त्ञोधिते' स्पससैश्वाद्व कल्प च पाययेत्‌। 

ज्ञीणज्रर शूनमेह कठिन तु महोदरा॥शा 

छीदा च इमिदेय चहरेत्‌ फुमाहर गद। 

घोडाचूलिरितिस्यातो पृज्यगादव मापित ॥छ॥ 

दीक्षा--शुद्ध पारा, शुद्ध खुद्दागा, शुरू गधक, शुद्द दिप, साठ, मिस्च, पापल, जिफरा, 

शुद तबकिया दरतोल का भस्म प्रोर शुद्ध जमाल्गोदा ये सद चान बराबर बराबर ऐेफर 
परलास के फूल क स्वस्स में पक पक्‍न्‍्रदर तक घाट फ्र पक पर री की गेली बराधकरर 
छाया म सुखाचे। इस गोली का पक रता पीसी हुई फाली मिय तथा धव्रस के रसकः 
साथ पिलावे। यह ज्ञीगज्वर, शुल, प्रमेह, कठिन उतर राग, पीहा। एमि क्रौर कुमफरामरा 
के। नाश फरता है। यह घेडाबोली रस प्रश्यपाद स्वामी का बतराया हुआ योग वहुत 
उत्तम है। 





२३--ग्रियवे इच्छामेलिस्म 

सूरत गध ये मरिच स्कर्ण नागराभये। 

सैपाल्बीजरूयुत्ो फ्रमेण पर्घन बरेत्‌॥॥॥ 

सर्वहुल्यगुंडैमंध इच्छामेट्सिस. स्छत । 

चतुर्गुझ्ारदी योग्या तत तोय पिघेमुद्द ॥र॥ 

पिवधचर्गुत्म थे शोफशरटोदरप्रमम्‌ 

पाइईशमिमाथ - श्टेप्सपित्तानि7 दस्त आशा 

दीका--शुद पारा, शुरु गधरू काती मिए, सुद्देग का फूल, साठ, बड़ी दर का 

बकरा; शुद्ध क्माल्ल सारा ये प्रम से पक एक भाग बश फर छेब प्यथात्‌ पाया १ भाग 
गंधक २ भाग, पिच ३ भाग सुक्षगा ४ भाग, साठ ५ भाग, दर भाग, ज्ञमालगादा ऊ 
भाग छऐवे भोर इन सबको पासे तथा सप्यः बराबर पुराना शुड़ मिला कर पाए धार एक्तो 
को गोली श्नाये, सुपद शाम्र एक एक गाली सेयन कर भर ऊपर से « पैत्ा पानी पीय 
धथा प्यास छातने एए कई बार पाना प्रीये इससे राफ्न होता है। यह दपा ज्यण गुस्स। 
सूजन, शू?, उद॒र शोग, प्रम रोग, घाट, दुष्ट, अप्निमाय कफ, पित्त सौए बाग इन सब 
शोगा का मादा करोपाल ह। 


२० भास्कर | भाय २ 
2 दस मम 


२४ ---विबधे विरेचकतिक्तकोशातकीयोग: 


तिक्तकोशातकीबीज॑ तिन्वड़ीबीजसंयुतम्‌ । 

पातालय॑त्रमागेंण. तैल॑. तत्तिक्ततुंबके ॥१॥ 

सार्थ सपीजे मासाध त्िपेत्‌ सिद्ध' भवेत्ततः | 

तेन पाद्प्रछेपेध. नासिलेपेन था भवेत्‌ ॥श॥ 

आम॑ विरेचयत्याशु बान्तों तु हृदय पुनः । 

लेपयेत्‌ त्ञालयेन्निस्ववारिणा स्तंभनं भवेव्‌ ॥श। 

टीका--कड़दी तुरई के वीज, तिन्तड़ीक के बीज, इन दोनों को बराबर बराबर लेकर 

पाताल यंत्र के द्वारा उनका सैल निकाले ओर उस तैक को कड़वी तुमरियाबीजसहित 
आधी काट कर उसमें भर कर १४ दिन तक रखे तो यह तैलसिद्धि हो एवं फिर 
उसको निकात्त कर काम में छावे। उस तैल को पैरों में लगाने से तथा नाभी पर लेप 
करने से आम दोष का विरेचन होता है, यदि वमन हो जाय तो हृदय पर छेप करे ओर 
नीम की पत्ती के ठंढे पानी से प्रत्ताछून करे ते चमन शान्त हो जाता है। 


२४--विबंधे प्रथम इच्छामेदिस्सः 


जैपालरसगंधांश्व स्ल॒द्दीत्ीरेण. मर्दयेत्‌ । 
विश्वाहरीतकी श्टड्वेस्द्रावेण संखुत-॥श। 
माषमाज दरदेश्चेब इच्छाभेदि विस्थनम । 
यथे्ट रेचनं भूयात्‌ पूज्यपादेन भाषितः ॥श। 
दीका--शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, इन तीनों को लेकर थूहर के दूध से 
घोंटे ओर उसमें सोंढ, बड़ी हर का बकला अद्रुख के रस के साथ मर्दन करके रख छेवे 
उसको एक मासे को मात्रा से देवे तो यथेष्ट इच्छाजुकूल विरिचन होवे। 


२६--हितीय इच्छासेद्रिसः 
व्योष॑ गंध सूतक॑ टंकरणं च तेषां तुल्य॑ तिन्तड़ीबीजमैतत्‌ । 
खल्वे याम॑ मर्दयेन्नागवल्लीपर्णेनेवंबल्लमातप्रवृक्तिः ॥ 
इच्छाभेदिं दापयेश्वाथ सेव्यं तांबूति तोयपानं यथेच्छ॑ । 
यावल्कुर्याद्‌ रेचन॑ तांवदेव शूलेषदावर्तपांड्व्रेषु ॥श॥ 
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हीका--सोठ, मिचे, पीपल, शुद्ध पारा, खुद्दागा इन सबफो बराबर बराबर ओर सबके 
इराबर तिन्तड़ीफ के गीत छे । सर में एक प्रदर तक पान के स्वरुस में घोट कर तीन 
तीन सो के प्रमाण से देवे तथा ऊपर से एक्क पान फा घीडा साथे। पश्चात्‌ जितना पानी 
पीना होय पीपे इससे उत्तम विरिचन दवा जाता है तथा सब प्रकार के शूछ उदावर्त, पाहु 
उद्र रोग शान्त हो जाते है। 


नोट--मितने घार दस्त टैना क्लोय उतने बार पान का दीडा याकर थानी पीये । 





२७--श्रासफासादो गजसिहरस 


रसलोद शुल्यमस्म धत्सनासम चमधफक। 

तालीस चित्ममुले च पर मुस्ता घ प्रीथिक ॥0॥ 

तिकदु जिफल्ायुक्त जैपाल तु बिटंगकम। 

सर्वसाम्य विचूप्येष श्टगवेस्द्रपैर्युतम ॥शा 

चयप्रमायरटिका. भत्तयेदगुडमिशिताम्‌ 

श्यासफासत्ष्य॑ गुमप्रमैह तडजसगदम ॥शा 

बातसूरारिरोगाणि दइति सत्य न संपय | 

ग्रहर्णी पाडु शूर्ल थ गुदफोल गृदगमकूम ॥७॥ 

गज्ञसिंदरखों नाम पृज्यपादन भापित । 

टीका--शुद्ध पाण, ले भस्म, ताप्रमम्म, झुद्ध यिष शुद्ध गधस्, तालास पत्न, चितफ 

छोटी इलाययी, भागरमेशया, पांपरामृत, साठ, मिउ, पीपल, हर, बोरा, भाँवरा, घुझ 
ज्ञमाल्गाटा, घायविष्टंग ये सद भौषधिया पणबर ० लेकर ध्दरप के रस फे साथ घोंट कर 
घना ये! पराबर गोली बनाये तथा पुराने शुढ के साथ पक दक्ष गाली प्रात काल ओर 
सायकाल मेपन फरे ता भ्यास, घास, त्ञय गुन्म, प्रमेह,, छृपा, म्रहणा, शत, पाडु, गुरफीज 
(दयासीए दा मंद) सूद गस तथा अनेक्त प्रसार फ बातसोग नाश हो जात दें इसमें कोह 
संशय नहीं है, ऐसा पृज्यपार स्वामी ने कश है। 





२८--श्वासमासादा सतरादियोग 


सूद गधा सार्ड्ठी घासत चिद्यरदरा। 
पिदंगरेशका मुस्ता चैज्नारुएस्म पिता शा 
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फललरय फटठुलय शुद्ममस्म तथैव च।* 
पतानि समसागानि गुर्ड द्विगुणम्ुच्यते ॥श। 

सर्वेषां गुटिकां कृत्वा मात्रां चणकमालिकां । 
पएुकैकां भक्तयेन्नित्यं तेपां चेव विचत्तणः ॥शि। 

श्वोसकासत्तये शुल्मे प्रमेहे विपमज्वरे। 
तृष्णायां प्रहणीदोपे शुछ्छे पांड्रामये तथा ॥७॥ 

सूढगर्भे वातरोगे ऋृच्छरोंगे च दारुणे। 
कृमिरोगेपु मन्दा्नों मांसोदरख्ञासु चाशा 

कंठप्रहे हृदुमहे. हिक्कासर्धरजासु च। 
अपस्मारे तथोन्‍्मादे शरक्तबुद्धों च॒ दारुणे ॥६॥ 

सर्वांगेषु च कुप्ठेषु सर्वास्मिन्नश्मरीगदे। 
लुतायां सन्निपाते च दुएसपें च वुश्चिके ॥ण। 

हस्तपादाद्रिगेपु सर्वेषु शुलिका मता। 
सूतकाद्रियं योगः पृज्यपादेन भाषितः ॥ण। 
टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, भारंगी, शुद्ध विष, चित्रक, तेजपत्र, वायविडंग, रेशुका- 
बीज, नागरमोथा, छोटी इलायची, नागकेशर, पीपरासूल, लिफला, सॉंठ, मिर्च, पीपल, 
ताम्नमस्म, इन सबकी समान भाग लेकर कूट कपडुछन करके सब च्चूण से दूना गुड़ लेकर 
पुक चना के बराबर गोली बनावे ओर एक एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे, तो 
इससे श्वास, खांसी, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विपमज्वर, तृष्णा, श्रहणी, देपष, भूल, पांडु रोग, मूढ 
गर्भ, बातरोग, कठिन समूत्रकच्छ, कमिरोग, मंदाझि, नाखिका रोग, कंठरोग, हृद्गोग, हिचकी 
शिरोरोग, अपस्मार, उन्माद, रक्तच्रुद्धि, सर्वाड्ड में होनेदाला कुछ रोग, पथरी रोग, मकड़ी 
“ के विप में, सक्षिपात में, सर्प के काटने पर, विच्छू के काटने पर, हाथ-पैर के किसी भी 

रोग में यह सूतकादि योग वहुत उत्तम है ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है । 





१६---क्षयकासादो अभिरस: 
सूतं छ्विगुणगंघेन मर्दयेत्‌ कज्जलीं यथा। 
तयोः सम तीक्ष्णचूण कुमारीबारिणाद्रतम्‌ ॥श॥। 
सर्वेस्य गेलक छृत्वा ताप्नपाजे विनित्तिपेत्‌ । 
आच्छारयरण्डपन्नण यामाऊँ चोष्णतां नयेत्‌ ॥श॥। 


। कर्ण | । वैद्य-सार र्रे 


घान्ययाशो यिनित्तिप्य द्विदिन चूर्णयेतत | 

लिकडुलझ्लिफला. चेलानातीफलल्वगकम शा 

चूर्णमेषा सम पूर्यस्सस्पैतमधूयुतम्‌। 

हिनिप्फ भक्तयेन्नित्य स्वयमम्रिस्सोह्यय ॥७॥ 

ज्षयकासत्तयः्वासहिकारोगस्थ याशक । 

ज्वरादितरुणे प्रोक्तान्‌ चातुपानान्‌ प्रयोगयेत्‌॥श॥॥ 

सयफासेधु मतिमान फासोक्तैरसुपानके । 

ज्ञयादिनाशकों येग पूज्यपादन भाषित ॥६॥ 

रोका-छुद्ध पारा तथा दूना गधक छेझर फज्लली बनावे ओर दोनो के बराबर तीझुण 

लोहमस्म लेकर घीकुआरि के स्परस में गोली बनाऊर ताम्बे क पाल म रख फर बद्‌ फरके 
डंढ धंट तक भाच देकर गर्म फेरे ओर फिर उसी सपुद को धाय फी राशि में दो दिन 
तक रख देवे पश्चात्‌ निकाल कर सबका पीसकर चूण बनाके तथा सोंढ मिरय, पीपल, 
हिफला, छेटी इलायची, ज्ञायफल, छबग इनका टूण पहले क रस के बराबर ही ले पर्ष 
धोंद कर तैयार करछे | यद स्थय अ्निस्स तैयार दो गया सममो। इस चूण को मधु के 
साथ सेवन करना चाहिये तथा ज्यर इत्यादि म जो भलुपान फद सुके हैं, खाँसी और 
श्वास मे जो अन्ुपान कह चुके है उ्ी अछुपाना से इनके भी देना चाहिये। यद प्षय 
आदि को नाश फरनेवाला पूज्यपाद स्पामी का फद्दा हुआ उत्तम योग है। 








३०--याजीररणे रतिविज्ञासरस 


हरजञभुजगफाताश्राश्रक च ल्रिभाग 

फनकदिजययष्टी. शाब्मली नागपली। 

सितमधुघृतयुक्त सेदित बल्युग्मम्‌। 

मब्यति बहुकात पुष्यधन्या बलायु ॥शा 

टदीका--हुद्ध पारा, शुद्ध शीसा, कातलांह भस्म ये तीनों वरावर बरारर लेवे तथा 

अम्नक भस्म, तीसरा भाग छे और सबको घोंट फर तंयार कर ठेवे, फिर शुद्ध धदूय के 
बीज, बिजया की पत्ती, मुलदरी, सेमल फा सूसला पर्य पान इनक साथ मिश्री तथा शदद्‌ फे 
साथ साथ रक्ो प्रमाण सेवन करने से बहुत खरी धाटे पुरप को फामदेव तथा बछ मौर 
भायु मद्मस कर देने हैं अर्थात्‌ यद्द क्षीण शक्ति नहीं होता । 
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३१--वाजीकरणादो लीलाविलासरसः 


अहिफेन बाधिशोक्क॑ च लिछुगंध च तत्समम्‌ । 

धूर्ववीजसमायुक्ते. विजयावीजवत्समम ॥ शा 

तद्रलेः भावनां कुर्याद्रसों लीलाविछासकः ! 

चणकप्रमाणवण्कि दीयते सितखंडया ॥२॥ 

वहुसूल्विनाशश्व॒ शुक्रस्तंस॑ करोति च। 

यामिनीमान-भंग॑ थे कारमिनीमद्मंजनम्‌ ॥शा 

टीका-शुद्ध अफोम, सप्ुद्रशोष, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, ये तीनों बराबर 

तथा शुद्ध धत्रे के वीज ओर डसी के वरावर भांग के चीज छेकर घतूरा ओर भांग के 
स्वस्स की भावना देकर चना के वशवबर गाली वांघे। इस गोली को मिश्री के साथ 
देने से चहुसूत्र रोग शांत हे! जाता है तथा बीर्य्य का स्तस्म हाता है ओर राति का मान- 
भंग ओर कामिनी के मद का नाश होता है। 


३२--आमदोषादी उद्यमातण्डरसः 
हिंगुरूं च चतुनिष्क॑जैपालं च त्िनिष्फर्क । 
बत्सनासं॑ चेकनिष्क॑ लिकटु चैकनिष्फर्क ॥१॥ 
हरीतकी चैकनिष्क॑ निष्कमैरंडसूलक। 
करंजवीजं 'निष्क॑ च नीलांजनमनःशिला ॥श। 
रसतुत्य॑ पिप्पछी च वरा्ट शंखभस्मकं। 
कनक॑ निम्ववीजं चर प्रत्येक॑ व निशाहयम ॥शा 
सब च प्रतिनप्क च दिन खल्वे विमर्दयेत्‌। 
अजत्तीरेण संमिश्रश्चवणमात्रवटीकृतम ॥७॥ 
बटक॑ शुडमिश्रेण ऊषणेन समन्वितय।_ 
सेव्यश्वोष्णमीलाले चामदोषबिरेचकः ॥५॥ 
पंचगुल्महरः शुरूूहरो वातविशोधनः ! 
रसोष्य पूज्यपादाक्तः सर्वेशोतज्य रापहः ॥६॥ 
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'.. आरा जेन-सिद्धान्त-सवन की प्रकाशित-पुस्तकें 


नो पे 








अआंद 2 ० « 2 
(१) , घुनिर्ुव॒तकाब्य (बरित्ञ) संस्कृत और भाषा-दीका-सदित *' श) 

(२) छानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-टीका-सहित न १) 

(३) जैन-सिद्धान्त-भास्कर श्म भाग की श्म किरण. -«* १) 

बे . श्य तथा धभ्य सम्मिलित किरणे --- १!) 

(४) भवन के संग्रहीत संस्क्रत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची -॥) 
(यह श्रद्ध॑ सूल्य है) 

(४) -भवन की संग्रदीत अभ्रे जी पुस्तकों की नयी सूची -. _ ॥) 

-श ष हि 
' श्ांप्त-सथान---- 
जन-सिद्धान्त-भवन, आरा ( बिहार ) । 
डे मे पा 


॥।॒ 


प्रकाशक तथा मुद्कक--बावू देवेन्द्रकिशार जैन, 
श्रीसरस्वती प्रिण्टिद्ल चकंस, आरा।..,, ३.५ पे 


# रु 


| अ्पचजिन्‍ओी >> पर 


0५ आकर मन ७ फेक हू 2 
2 आ 2] 
४ 2 ना टू बरी पक हु 


॥॥॥४॥ 
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(१) 
(३) 
(8) 
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बविपय-सूची 
हिन्दी-वियाये -- 
विषय 
चम्द्रगरप्त--कविता [प्रीयुत मद्देशचस्द्र एम० ए०| 
जैनपुरातत्व [श्रीयुप्त बायू फामता प्रसाद जन]. ** गा 
बिदुषी पम्पा देवी [श्रीयुत पं० के० भुज्चली शास्त्री] 5प 
विन्वेलिया के शिलालेख [सुनि हिमांशु विजय, स्वाय-कायती व] 


संस्कृत में दूतफाव्य-साहितय का निकास आय विकास 
[भ्रीयुत चिन्ताहरण चक्रवर्ती एम०ए०] ५ 


प्रमागनयतत्वाले।कालड्रार को समीक्षा [श्रीयुत पं० वंशीधर व्याकरणाचाय] 


फरविवरश्रीजिनसेनाचार्य ओर पाश्रम्युद्य [शीयुत सिपराठी मरवदयालु शास्त्री,बी ०००) 


ग्न्धमानला-विभा ग-. 
प्रशस्ति संग्रह [श्रीयुत प॑० के० भुजबली शाखो] 
प्रतिमा-लेख संग्रह [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जन] 


वेद्यसार [श्रीयुत सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य] 


अग्रेजी-विभाग--- 
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््ायर 0 गो रे शाएप्द 90222 १, 20 दा 0) कर 
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जनपुरातत्व ओर इतिहास विपयक त्रेमासिक पत्र 
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.... चच्द्रयुप्त......... 


(ल॑०--श्री महश चढद्) प्रसाद एम ) 








बाहर में थे सूस्य सम, भीतर चन्द्र समान। 
गहन ज्ञान गरिमा रही, तुम मं गुप्त खुचान !॥ह॥ 
घर तज्ञ वृत्तिण फो गये, प्रद्‌ रिपु हनने छेतु। 
रामचन्द्र जा ज्या गये, बंध हित रायण केनु ॥शा 
स्याग प्राज्य साप्राज्य को, अनुपम भोग पिलास। 
परम प्रोश प्रासाद फो, परत किया निशास ॥रे॥ 
पर्बेत जो सबक लिए, कणरत्‌ तुमझो तोन। 
हृदता है. टिसमें उसे, कठित यस्लु है कौन १ ॥श॥ 


9२ 


भास्कर 


की सेवा गशुरूधर्य की, दुरा खु-गुरूु ऐश्वर्य। 
सूर्य-चन्द्र-कुल-चन्द्र भी, चन्द्र | भरित आख्वर्य ॥॥ 
गिरिवर पर यह है नहीं, तब पदाड़ ऋषिरांज !। 
यह पदाड़ु कलिरज की, प्रवक पीठ पर राज !॥। 
युद्धबोर जैसे रहे, घर्म-बीर तयों तात!। 
बाहर-भीतर अखिल/अरि के सर रक्खी लछात॥जा। 
प्रीक-राज-दुहिता हुई, द्यिता तव बल देख। 
श्रद्धा-छुर्सरिता बनी, चनिता निश्छल पेख॥८॥ 
जग को जीत महीप जन, करे स्वराज्य प्रसार। 
निज को जीत अज्ञीत प्रभु ] किया बोध-विस्तार ॥ध। 
महा मही के मोह को, मार, दटदार जॉँजाल। 
किया स्नेह शुच्ि शु्य से. अकथ, अलोकिक चाल ॥१ण। 
सममा स्वोमी ने सफल, शुभ शरीर-विज्ञान । 
अवनी अवनिय अन्य जो, प्रायः परम अ-जान ॥१९॥ 
ले सदु जीवन को अहह ! किया सिल्धु ने ज्ञार। 


- रखा रसातल में सदा, बना उसे निस्सार॥श्शा 


तुमने जीवन प्रहण कर, किया... सदुलतागार । 
बचा रसातलू-गमन से, लहा जन्म का सार॥१श॥ 
नयनानन्द-द्‌ चन्द वस, दिन में मन्द॒ मलीन | 
आत्मानन्द्‌-द्‌ चन्द्‌ | तव, नित्य प्रकाश प्रवीण | ॥१७॥ 
धन्य जनेन्द्र | जिनेन्द्र-जन ! धन्य ज्ञान गुण-केन्द्र |। 
त्यागे अछु उपवास-ब्रत, सकुचित किया छुरेन्द्र ॥१शा 
मोय्य ! ओज्ज ओ सौरय्य तव, सिमंटे सब|निज बीच । 
क्षुधा मार संसार में, हुए अमर अरि-मीच !॥१॥॥। 
वाहुबली जी प्रंस से, आश्रम को तब नव्य। 
कबसे देख रहे खड़े, गड़े भाव में भव्य !॥१ण। 
इस ,प्रयंच के पित्त से, पीत हुआ यह चित्त। 
लख न सके तब शुश्रता, व्याप विषमता-बित्त ॥१5॥ 
खुख-निधान नित मान हम, करे पान संसार। 
दो खु-दष्टि जिसमें इसे, जाने... दुख-सडार ॥१ श॥ 
हवा धलगी न, जगी नहीं, यह मम मानस-घूर । 
रंगे हवा | यह जग उठे! हे वैल्लानस-सूर |] ॥२०। 
“+-+ कम के १००- 


[साय २ 


जलैन्न 
-पुरातत्त्व 
(ले*--श्रीयुत ग्रार्‌ कामता असाद जे, ए्म० आर० पु० एस०) 


बम बट पटल 


'ूयुएतत्' कहते है. धाचीन चार्ता रिशान फो। यह वह दितान है जिसमें प्रतीत 

'< काल फा सारा क्षान गर्मित है और सच पूछिये तो बही पूर्ण पुरातत््य्ष दो 
सकता है जो अतातकाल की प्रत्येक घटना फा ठीक ठीक धान हमें कप. सके। यद 
साम्य आजकल के साधारण मनुष्या में नहीं है। पक जमाना था कि जब यहा पर ऐसे 
पुरातसञ्ञ' मौजूद थे जो पर्तमान और भविष्यत्वार्ता के साथ साथ भूवकाल फी घदनाओों 
फा भी पूरा शान एक साथ फरा सफते थे। उहोनि मानयी फमज्नोरियों पए विजय प्राप्त कर 
सर्वो हुए शान -स्शता प्राप्त को थी ग्रोए्उप्ती के बल यद अतीत फा घान अबरा यों 
फहिये पुरातर्र का परिचय पूरा पूरा फरा सऊते थे। घीर दिचयी होने फे कारण ही पद 
'मिन! कहराते थे और संसार में पृष्पष दृष्टि से देसे जाते थे। सिशुदेश के प्रधधीन 
निशसी उहीं 'निन! फी रिनिय फरते थे, यह यात आन घहाँके पुरातत्व से स्पष्ट है# । 
बोद् सादि भी 'निन! महावीर फो सर्वश्ञ और सपद्णी प्रकट करता है।। इन पऐेति 
हासिफ उस्टेफों भयया दूसरे शत्म में कहें तो प्रत्यक्म्माणों से भाज से लगभग दो दाई 
हजार घप शोर उससे भी पदले एक समझ पुरातस्यश का अस्तित्व यदां प्रमाणित होता 
है। किन्तु उपरात यह विशेषता--सपयक्ष होने की कला-यहाँ के प्योग्य मनुष्या फो 
नसतीर 7 रही । घद उनके सीमित घान और परिमित शक्ति क बाहर की पस्तु छो गई । 
फलत' पुरातत्त के चत्ता भो भाज पूरे फाविल नहीं मिल्ते। ले है घद अपनो अपनी दृष्टि 
प्रौर अपने अपने धान ये अनुकूल उसकी उपससना फर रदे है और अपने आविष्कारा और 
सोपों से दुनिया को चकित फर रहे दँ। किन्तु सबसे बडे भाश्र्य पी बात यदहै कि 
जिस मत में सबसे उपादा पूर्ण पित दुयतल्प! हुये, उस्रो में आन पक भी साधारण सा 
पुरातत्यश देखने फो नहां मिनता। मेरा मतलव जैनमत से है। “निनों सगवान वा 
बताया हुआ मत मिनमत या जैन मत है। भौर उस मत सम्द'घी प्राचीन षातां को प्रकट 
करनेयाले जो भी साधन भौर सामग्री द्वो, पद सब "“जैग पुरातरया है। उसमें जेन 

छ इनदिपन दिस्टोरीसज फाट्ा भा० ८ अफ २ और माल्नेरिप्यू; अगस्त १४४२ देया । 

मी स्ममनिझव ११४८ थे ३२-६३६ गरगुमरमिझाय ३३७५४ [दृ!्यारि 
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साहित्य, जैनकला, जैनप्वंसावशेष, जैन-शिलालेख, जैनसुद्रा, जेन-तीर्थ इत्यादि सब ही का 
समावेश हो जाता है। किन्तु इस “जैनपुराततल्व” के वास्तविक छानी नज़र नहीं पाते । 
जैनसाहित्य के मर्मी सर्वाड् विहान ऐसा फोई नहीं जिसने सारे उपलब्ध साहित्य का 
मधन किया हो ओर दूध का दूध ओर पानी फा पानी' करके उसका सद्या निखरा हुआ 
रूप जगत के सामने रक्खा हो। आज एक नहीं अनेक सरस्वती-साण्डार पजछूते पड़े हूं - 
उनमें न जाने कितने अमूल्य प्रन्ध-रल छुपे हुये ह। उनको प्रकाश में लानेवाले जितने 
चाहिये उतने नहीं हैं। धन्यवाद है भ्रीमैकोबी-सदृश पाश्चात्य विद्वानों को जिन्होंने 
दुनियाँ में जैनसाहित्य का प्रकाश फैलाया है। किन्तु सोचिये तो एक अनैन ओर वह भी 
विदेशी आपके घामिक-साहित्य का मूल्य क्या आँक सकेगा ? केसे वह जैन ओर अनैंन 
प्राचीन कीतियों को दीक-ठीक भेद्विवत्ता कर सकेगा ? केसे वह मानेगा कि सारत के 
बाहर भी जैनपुरातत्त के चिह् मिल सकते हैं? वह तो जानता ओर मानता है कि जैन- 
धर्म का प्रचार भ० पाश्वंनाथ के समय से हुआ है ओर वह भारत के वादर नहीं पहुंचा 
है। डसे एक आस्तिक जैनी की भांति यह केसे विश्वास हो कि एक समय सारे भूमंडल 
पर जैन-घर्म व्यात था। धर्मविज्ञान के प्रथम प्रचारक तीथेकर मगवाव ही थे। जैन 
चिहों का, वर्तमान की ज्ञात ओर आगे ज्ञात होनेवाली सारी दुनियां में, मिलना अससव नहीं 
है। जम्बूद्वीप में अनेक कृल्रिम और अक्ृन्निम दैन कीर्तियों का अस्तित्व जैनशासत्र बतलाते 
हैं। संसार में उपलत्ध पुरातत्व का जैनदप_्टि से यदि अवछोकन किया जाय तो उपयुक्त 
व्याख्या सत्य प्रमाणित हो सकती है। जरा सोचिये, क्या भारत में पेसी गलतियां नहीं 
हुई कि जिनमें जैन-क्रीतियां बौद्धादि को बता दी गई ? जैनसप्रताट खारवेल ओर उनका 
प्रसिद्ध शिकालेख एक समय बोद्धाम्नाय के माने जाते थे। विद्वानों का यह भी खयाल था 
कि जैनस्तूप होते ही नहीं; परन्तु मथुरा के पुरातत्व ने इस धारणा को गलत साबित कर 
दिया। अब भी विद्वानों की यह धारणा है कि जैनों में मूर्ति बनाने का रिवाज बहुत 
प्राचीन नहीं है। उनकी इस मान्यता में कारण यह है कि जैनसाथु के लिये मूर्ति का 
आश्रय लछेना--उसके दर्शन करना आवश्यक नहीं है किन्तु किसलिये आवश्यक नहीं है ? 
इसका टीक-खा उत्तर उनके पास नहीं है. क्योंकि वह जैनों को सूर्ति-पूजा के उद्दे स्य से ही 
अनमिश्ञ हैं। जैनों की सूर्तिपूजा आद्शपूजा है--वह पत्थर की पूज्ञा नहीं है। बीतराग- 
22060 प्राप्त करने के लियि एक गृदस्थ मुमुक् वैसी ही सूर्तियों से उसकी शित्ता 
कहिये, यह कैसे माना जाय कि एक अत्यन्त हक से कद हे है का के कक 
प्रतचीनकाल में जैनमूर्तियां नहीं थीं। यह 
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सच है कि जैनेतर पुरातखज्ञों ने भरसक फोशिश जेनकीतियो फो प्रकाश में छाने को की 
है और उ-हीं के भयवसाय फा यद फल है कि जैनपुरातत्य क्रिश्चित्‌ प्रकाश में आया दै 
भोर इसके लिये जैनी उनके चिर्ऋणो रहेंगे ! परन्तु जैनदप्टि से जैन पुरातत्व का ठीक 
विश्लेषण करना ओर उसको पहचानना पक जैन पिद्धान्‌ का ही फाम है। जहाँ अजैन 
विद्वान नहीं पहुँच सऊते ओर जिस बात फो बह नहीं समझ सकते उसको एक जैन 
पुरातत्यश सदन मे समझ सझता है ओर उसकी गम्प भी विशेष है। फोंशाम्मी जैसे 
स्थान का कोइ भी ठीक ठीक पता केाप्तमकी खुदाई हुये बिना नहीं चल सकता। फिर भी 
यदि घह्दा से आई हुई ओर इलाहाबाद के जैनमद्रि में पिराजमान सूर्तिया के लेखों का 
अध्ययन फ्रिया जाय तो इस विपय में बहुत कुछ छान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही 
जैनमूतिया फी आहति पर भी "या प्रऊाश पड सकता है। जैन पुरातस्‍्व फा अध्ययन 
करके पक जैन बहुत सी नइ ओर बडे मूह्य को बातें जगत को भेंट फर सकता है! झिन्तु 
जैनों में इस विधय की भोर दचि ही नहीं है। 'आानसे लगभग सोलद वर्ष पहले स्वर्गीय 
सर विप्ते“ट स्मिय ने जैयों का ध्यान इस ओर आकर्षित क्रिया था और एक बडा फण्ड 
पफत फरके पक “जैन पुरातत्य समिति” स्थापित फरो का प्रस्‍्ताय जैन समाज के सामने 
रफ़्ख़ा था | किन्तु जैना पर उसका छुछ भी असर न पडा। इस ध्यवस्था में सबसे पदली 
आउश्यफता जैनपुरातत्त्य के उद्धार के लिय यह है कि जैना में पुरातत्य के प्रति रुचि पैदा 
फी जाय ओर उ्हें उसका महत्य द्रसाया जाय। साथ ही जगत के प्रिद्वाना के समत्त 
जैनदष्टि से पुरातत्व फो दरसाने फी भी कआ्आयश्यकृता है। इनके द्वारा जो भी जैन पुरातत्त 
दविषयक्न श्रेष्ठ फाय होते है उनका परिचय जनों को फराया ज्ञाय। यह सव फाय बिना एक 
संगठित धाक्ति के नहा हो सकता । इसी आयध्यकता फो मदसूस फरके 'श्रीजैनसिद्धात 
भधन' घारा के खुयोग्य संचाल्को ने प्रस्तुत पैमासिक पत्र के प्रकाशित किया है। 
इसका उद्देश उपर्युक्त फार्य का सिद्धि करना है. ओर अपने पृष्ठों ढास प्राचीय जैन बातां 
विधान शधपवा पुरावत्य फा यथासमय प्रकाश फ्रना दे। उसका प्रत्येक शब्द शान रदा 
की तुएना करे जाए सच्चे पुरातत्यश् 'भिन! के 'गिशान! का प्रमाव दुनिया में फैलाये, यही 
हमारो हार्दिक भावना है। पद यथानाम डोफ “जैनसिद्धात मास्फर” सिद्ध दो, यही 
कामगा है। साथ ही यदद थाज्छा है क्लि जैनो गीधर ही जैन पुरातत्य के उद्धार फरने के 
महस्य को हृद्यटूम करल ओर एक बडा सा फगड़ स्थापित करके जैन पुरातर्वन्ष पक नहीं 
अनेक इस भूतल पर घूमने हुए जैनकरीतिया का उद्धार करनेयाले पैदा कर दें। “जैन 
भास्कर” के अरुणोद्य म इन भायनाओं की सफ्ल़्व्ता के लिये धरम सच्चे पुयतत्यप श्री 
निनेन्द्र का पदित् हतय से स्मए्ण करते हैं और दसारों यिनय है कि प्रत्येक्ष मैन शोर 
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अमैन विद्वान अपनी विखात इस पुण्य-यत्र में हमारा साथी बचे। प्रत्येक जिनेन्द्रभक्त का 
यह कर्तव्य है कि वह इस भास्कर! का स्वयं श्राहक् वने ओर अपने स्थान के मंदिर, 
सिद्धान्त-भवन ओर घाचनालय में इसके पहुचाने का प्रवन्ध कर। भास्कर का उदय 
चलतू साहित्य को सिरज्ञ कर थोड़ी देर का मनोरंजन करने के लिये नहीं डुआ है- इसका 
उदय स्थायी और अमूल्य साहित्य-ठोस जान को सिरजने के लिये हुआ है। फ्या 
आप इस '्ञान-भास्कर” से अपना यृह प्रकाशित नहीं करेंगे? यदि आप ज्ञान के 
डउपासक है तो इसे अवध्य अपनाइये । 


बिदषी | ख््णु ृ गे ढेबी 
दुषी पम्या देवी 
(ले४--श्रीयुत पं० के * झुजतबली शार्री) 


प्रात फर्नाटक जैन विद्दुपियों मे कन्ति को छोड़ कर उल्लेखाह अन्य किसी 
प्राचीन जैन महिला का नाम उपलब्ध नहीं होता है, यह सचमुच खेद की 
बात है। प्राचीन साहित्यान्वेषण से यह प्रमाणित हो छुका है कि प्राक्तन जैन विद्वान 
भारत की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य के स्तम्भ स्वरूप थे। निष्पत्तपाती सभी 
विद्यान्‌ उन प्राचीन जैन विद्वानों की कीर्ति-गाथा को आज भी सहर्ष गाते है। ऐसी 
परिस्थिति में प्राचीन जैन विदुषियों फी संख्या की कमी वस्तुतः अधिक खटकती दे। 
यह जैन ल्लीसमाज का डुर्भाग्य है। अस्तु, आज में एक कर्नाटक जैन विदुषी महिला का 
संत्षिप्त परिचय 'सास्कर' के खुक् पाठकों के सामने उपस्थित करूँगा । 
इस विदुपी महिला का नाम पस्पा देवी है। इनके पूज्य पिता का नाम तैल सान्तार 
ओर माता का नाम चत्तल्न देवी था। सान्तार वंश का यह तैलसान्तार पोस्वुच्च में राज्य- 
शासन करता रहा। यह सर्व विदित है कि प्राचीन काल में पोम्चुख एक समस्द्धशाली 
जैन राजधानी थी। पहां पर पूर्वोक्त सान्तार वंश के अन्यान्य शोसकों के द्वारा निर्मापित 
कई जैनस्मारक आज भी जीरविस्था में दश्टिगोचए होते है। उल्लिखित तैल सान्तार 
महादानी रहा ; इसीलिये यह जगदेक-दानी भी कहलाता था। इनकी धर्म-पत्नी पृर्वोक्त 
चत्तल देवी भी विशिष्ट जिन-सक्ता थी । 


इन आदश दम्पतियों को श्रीवल्लम अथवा विक्रम सान्तार नामक पुत्र तथा पस्पा देवी 
नामकी पुत्री थी। पस्पा देवी महादुरण की विशेष मर्मज्ञा रही। यह अनन्य परिडता 
थीं इसीलिये शासनदेवी कही जाती थीं। इन्हे वाज्चल देवी नाम की केवल एक पुत्री थी। 
यह वाद्धल चालुक्य-राजा तैल के सेनापति मह्प्प की पुत्री एवं नागदेव की स्त्री 
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अचिममे के समान पिशेय प्रयीण थी। अत्तिम्न्ने भी परम जिनमक्ता थीं। इंडोंने 
फल्नड कवि श्रेष्ठ सजमान्य महाकरि पोन्‍न के शान्ति पुराण की एफ दभार धति लिखया कर 
धर्म्मर्य वितरण किया था तथा डेढ ह॒ज्ाए सुपण और रघमयी निन सूर्तियां का निर्माण 
फराया था ।७ कर्नाटक प्रान्त के प्राक्ता दानरीरा की श्रेणी में इस ढान चिन्ता मणि 
अतिमये का नाम अयश्य उल्लेख योग्य है। एक दिन प्रीष्मझ्राल में यह श्रयणने्योल 
स्थित बाहुबली स्वामी फी सर्वाद्रछुन्दर, लोक विख्यात म्रति के दृशनाथ बह्दा पर गयी थी। 
पर्यत पर चढती हुई अत्तिमये तीखी धूप से सन्तप्त हों मन मे सोचे छगी कि अगए इस 
समय कुछ वर्षा होती तो बडा अच्छा दोता। फ्लत* तत्त्तण अफस्मात्‌ मेत्र पकनित 
होकर जोर से पानी परसाने ल्गा। इस अचिन्तित आश्चरयकारी घटना से अत्तिमज्ये फी 
भक्ति द्िगुणित हुइ।यद्द निययास पर्यतत पर चढ़ कर असीम भक्ति से बाहुबली स्वामी 
की पूजा कर सन्तुए हुई। 

फनड फरि रत्त्यों में अथतम सयमाय मद्दाकरि रन्‍न ने अपने अजित पुराणम 
इस शुभ घटना का उठेस किया है। उलिफित हमारी पम्पा देयो ने 'अणट विधार्चना मद्दा 
मिपेक! तथा 'चतुभक्ति' की सना फी है। यद बात पूर्याक्त पोख्ु्य के तोरण बागिल् 
के उत्तर स्तम्म पर स्थित सन्‌ ११४८ के शिलालेख से प्रिदित होती है। यह द्राषिड 
संघ, नन्द्गण, अछडू रायय के भज्ञित सेन अथया वादीमसिद्द फी शिष्या थीं। भ्रीयादीभ 
सिंह प्राचीन आदश जैन सस्हत मदारूपिया म आयतम हैं। । इनके “गद्यचिन्तामणि' 
'तत्नचूडामणि' काव्य सुप्रसिद्ध है। प्रयोंक्त इनकी ये रतिया फायोचित माधुर्प्यादि शुणा 
से ओतप्रात है। 'पद्रलालित्य, मनोहर शब्द्सन्नयेश, सणल प्रतिपादनशेली, आश्धर्य्य 
कारी कव्पनायातुय्य, चित्तारपक घर्मापदेश, धमानुकूल नीति, पुण्यपाप संबंधी स्वामाविक 
झुभाशुम फर्कों का वर्णन आदि अनेक प्राजल पिशिष्ट शु्णों से वादीभसिद के प्रथ 
उल्लेखनीय है। इनके अजितसेन, बादीमसिंद, ओोडेयरदेय ये तीन नाम उपलध होते 
है। भेण खयाल है कि इनम से ओडेयरदेय जमनाम, अजितसेप वीक्तानाम ओर घादीम 
सिंद पाणिइत्योपार्ित उपाधि है। धादीभमसिद्द का जमस्थान अश्ञात है। परन्तु 
इनका ओडेयरदेय नाम, मद्रास प्रान्त के पोलूद ताल्लूक में स्थित समाधिस्थान, द्वाविड संघ 
ये तोनों इनको तामिल प्रान्तीय प्रमाणित फरने की चेष्टा करते हे। इनकी प्राज्मल 
शतियों का आश्रय लेकर ही तामिल म 'शीयक विन्तामणि' और कन्नड में 'जीप-धर घरिते” 
रे गय हैं। पोम्दु् के शिलालेसा से श्वात द्वोता हैं कि ये घद्दा भी हुछ समय रदे। 
अत धादीमसिंद शायद्‌ कम्नड भी जानते थे । 


&पगिशंप परिचय के लिये ४दिगानर जैन ? वप २३ अक १---२ देख । 
 क्षपणवेद्गाल का शिलानख न० ४४ (६७) देखें । 
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विदित होता है कि वादीमसिंह के आदश महापुरुष महाराज जीवन्धर की जीवनी 
अधिक प्रिय थी। प्लछत- इनकी देानों कृतियां तदुमव मीत्षगामी, आचार-शिरोमणि, 
महाप्रतापी ज्ञीवन्धर की जीवनी को चिह्नित करती है। महाराज जीवन्धर का हेमाँगद्‌# 
देश वर्तमान मैसूर रोज्य के अन्तर्गत था ऐसा कुछ ऐतिहासिक विठानों का मत है। 
ज्ीवन्धर श्रीमहावीर स्वामी के समकालीन थे । 
शिवमेण्ग जिलान्तर्गत पोम्चुच्च श्राम में स्थित नं० ४० के सन्‌ १०७७ के मानस्तम्भगत 
शिलालेख से विदित होता है कि विक्रम सान्‍्तार ने अजितसेन पण्डितदेव का चरण 
धोकर थूमि दान किया । कठ्ठ जिलान्तर्गत कोप्प तालूक कोप्प ग्राम में वर्तमान नं० ३ 
सन्‌ (लगभग) १०६० के शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराज मारसान्तार के वंशज ने 
अपने गुरु मुनि वादीमसिद अजितसेन की रुछति में वहां के स्मारक को स्थापित किया। 
इसी प्रकार शिवमेग्ग जिछा के तीर्थहल्लि ताहलूक के नं० १६० के सन्‌ ११०३ के 
शिलालेख से अवगत होता है कि पंचवस्ति के सामने अनन्दुर में चत्तल देवी ओर 
लिश्वुवनमल्ठ सान्तारदेव ने द्राविड्रसंघ अरुडुलान्यय के अजितसेन पण्डितदेव के नाम से 
पक पापाण-वैत्याछय वनवाया। इन उछिखित लेखों से ज्ञात होता है कि वादीमसिह 
का समय ग्यारहवीं शताउदी है। सोमदेव सूरिकृत 'यशस्तिल्क-चम्पू” के द्वितीय 
आश्वासगत १२६वें पद्य की व्याख्या में श्रीश्रुतसागर खूरि ने 'वादीमसिंहो5पि 
मदीयशिष्यः श्रीवादिराजो5पि मदीयशिष्य” खोमदेव सूरि के इस पद्य को उद्धृत 
कर वादीमसिह ओर बादिराज को सतीर्थ बतछाया है। बाद्रिज ने सन्‌ १०२५ में 
अपने पार्श्चनाथ-काव्य को पूर्ण किया था। अतः इससे भी वादीससिंह का काल निर्विवाद 
रूप में ग्नारहवीं शताउदी ही सिद्ध होती है। 
आर एक वात है, वादीससिंह के त्रन्थों में से अन्यतम “त्ञत्नचूडामणि” के अन्त में 
'राजतां राज़राजो5्यं राजराजों महोद्यः। तेजसा वयसा शुरः त्ञत्नचूडामणियुणैः ॥ 
यह पद्य है। इस पद्चगत 'राजराज' शब्द अवश्य बिचारणीय है। मैरा खयाल है कि यह 
स्लेपात्मक शब्द है। इसमें अ्न्थकर्ता ने जीवन्धर के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य किसी 
राजा का भी उल्लेख किया है। बह राजा चोलवबंश का राजराज होना चाहिये। राजराज 
चोल का समय भी यही ग्याहरवीं शताउदी है। 
इसी अवसर पर मुझे सरस्वती भाग २६, खण्ड २ में प्रकाशित श्रीयुत शस्पुनाथ 
लिपाठी, व्याकरणाचार्य के द्वारा लिखित “महाकवि हरिचन्द्र”' शीर्षक लेख को देखने का 
नम यम 8 502 न पक 


& इस विपय पर एक स्वतन्त्र लेख लिखा जायगा। (लेखक) 
' इन शिलालेख के लिये “मद्रास व मैसूर आन्त के जैनस्मारक”” देखें । 
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सौभाग्य प्राप्त इमा। उसमें पक स्थान पर व्याकरणाचाये जी मे हरिचिन्द् ने धादीमासह से 
कथा नहीं ली इस बात फो खुलासा करते हुए या लिखा है--राजफेंशरी पर्मा-उपाधि- 
धारी राजकुटोतुण फे राज्यज्ञाल्ष में सेपित्र (तामिल फवि) ने "पिरियपुराणम” प्रथ 
बनाया है। उसम “तिझतकदेयए” कविएन “जीवकचि-तामणि” का कुछ जिफ्र हुश्या है। 
तिर्तकदेवर मे अपने 'ज्लोएक चिन्ताम्रणि” मं क्षिणा है कि “वादीम” के द्वारा प्रास्म फिये 
हुए इस प्रयय के शेष भाग फो हमने पूरा किया। इस नण्य फा समय ग्यारहर्वी इसबी 
शताब्दी फा उत्तराद् निश्चित दै। अत घाद़ीम फा यही समय है।” व्याकरणाजर्य फे 
इस समुदृघ्ृत प्रमाण से मी मेरा उल्लिखित घादीमसिद के समय सबधी फथन पर पु 
पद जाता है। परन्तु एक वात यहा पर उिचारणोय है। पद यद है कि धादीमसिद्द फे 
चीब'घर ज्ीयनी विवयक्र देना प्रथ सस्कत में है और पृ्ण है। तिसतकदेयर फा 
"बोबक चिस्तामणि” ततामिल में है। ऐसी दशा म तिश्तरू देय फैसे लिस्स सफते हैँ 
कि धादीभ के हारा प्रारभ किये हुए इस प्रथ फे शेष साग फो हमसे पूरा किया” । प्मगर 
तिरत्तकदेयर फा यह फथन सत्य है तो मानना पड़ेगा कि “जीयकचि'तामणि/ को घादीस 
सिंद् ने ही प्रास्भ किया था। पीछे इसी के शेष भाग को तिरत्तरदेवए ने पूरा क्िया। 
इससे घादीमसिद् फा जम स्थान भी पएह् प्रदाए से निश्चित दो जाता है जो रि कपर 
अमान से सिद्ध किया गया था। 

अब पाठका को भलीभाति पिद्वित ६ां गया होगा फ्रि भ्रीगादीमसिद्द का समय 
ग्यारहरी शताब्दीहे। इसी बात फा स्पछ फरने के लिये उललिखित प्रमाणा का उल्लेस 
कर इस छेफ फे कलेगरए को बढाना पडा। फ्याऊि घादीससिह के फालीर्णय फे बिना 
पस्पादरी के क्ाजननिणय फा फोई आय साधन नहीं दीसता। जब बादीमसिह फा समय 
ग्यारह्पीं शताब्दी सिद्ध दोता है तव इनकी मिष्या फपादेयी का समय भी लगमग 
यदी है ऐसा माना दी पडेगा। 





[09 शक र गैह्ि त्ताह्तेख सिर हे 
बिज्ोहिया के शि 
(ले०--भ्रीयुत मुनि हिसांशुविज्ञय, स्यायकाव्यती थे) 


>-+प्यहपथ्िओ्फ<-- 


आकरथतन 
मन रवाड़ में (विज्ञोलिया' गाँव से आध मील दूर पूर्वाग्नेय फोण में 'पाश्वेनाथ' नाम 
का एक स्थान है। वहाँ पर पत्थर में अनेक लेख खुदे हुए हैं। उनकी किसी 
महाशय ने कॉपी की थी। उस काँपी पर से श्रीयुत पं० श्रमर शर्मा जी ने उसकी नकल 
की । ओर उसे श्रीयुत सत्यचारायणज्ञी पंड्या शिवपुरी छाए थे। उपयुक्त समझ कर मेंने 
शर्मा जी क्री लिखित काँपी से प्रस्तुत फाँपी लिखी है। अतः में दोनों को साधुवाद 
देता हैं । 


दूसरी कॉपीकार ने लिखा है।--इस समय पार्श्वनाथा नामक जैनमंदिरि में हलुमान, 


शिवजी ओर गणपति की सुत्ति स्थापित कर बैद्कों ने उसपर आधिपत्य जमाया हैं। 


छुकदमा चल रहा है। पहले यहाँ पर 'मझशाश' नामक मंत्री जैनधर्माठुबायी थे। उक्त 
प्रदेश में जैनियों का प्रचार ओर उद्य चहुत चड़ा था। इतिहासन्रों के लिए भी य्रह 
पक कीम को चीज है। 


उक्त शिलालेख का बहुत कुछ भाग म्रल कॉँपीकार के पढ़ने में साफ नहीं आया होगा “ 


इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी नकल करनेवाले शर्मा जो को प्रथम कॉपीकार के 
जितने अत्तर साफ समझ में नहीं आए उतने उन्होंने भी छोड़ दिये। ओर शर्माज्ञी की 
फॉपी से मेंने यह कॉपी कोहै। मुझे लो पाठ संदिग्ध लगा वहाँ मैने (?) ऐसा चिह 
किया है। जो पाठ पढ़ने में साफ नहीं आया उसको मेंने भी -- चिह कर छोड़ दिया 
है। ओर वाकी शुद्ध या बशुद्ध जैसा पाठ उक्त दूसरी कॉपी में था वह मैने यहाँ उतार है। 
लेख का सम्बन्ध इतिहास के साथ होने से घूलस्थान में खुदे हुए. शिल्लालेख से प्रस्तुत लेख 
शुद्ध किया ज्ञाय तो बहुत लास हो सकता है। 


यदाँ दे! शिलालेखों को कॉपी है। दूसरा प्रमाण में बड़ा है ओर पुरातत्वज्ञों के 
लिए भी काम का है। उसमें कई भारतीय राजा, मंत्री, श्रेष्ठ और उनके कुलों का वर्णन 
है। अनेक जैनमुनि और उनके संग्रदायों का उद्छेख है। जैनों के लिये--दिगस्वरों के 
लिये यह विशेष उपयुक्त है ! 


हि 
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इन दो के अतिरितः भोर भी लेख शर्मा ज्ञीकी कॉपी म थे। 'ैवती नदी का 
शिलालेख' इन दो से भी बड़ा था। उसम उत्तमगिरिं का घणन है नो कि उत्तम कान्य 
बद्धहै। उक्त फाव्य फा नाम उत्तरपुराण' ल्पा दै। उसके पायो सर्म उस शिलालेख 
(रेपती नदी के शिक्षाटे) म॑ खुद हुए है। उसम 'दृत्या कण छुरेशे स्थितति भवति 
सोसथफ्तारपिन्दे. ” (उत्तरपुराण सर्ग १-४) पथ है। यह पद यादिदेवसूरि के 
स्पाहाद्रक्षाफपर फा है। आहतमतप्रभाकर पूना से प्रफाशित स्था० रक्षाफर फे प्रथम 
भाग कं पूछ २ में यह घतुथ पथ है। इससे शात होता दे कि उत्त काव्य फी स्चना 
प्रादिदेव खूरि फे कार में या उसक पश्चात्‌ हुई है। वादिदेव सूरि फा सक्ताकाल पिक्रम 
सं० ११४३ से १५२४ तक है। उक्त तीसरे गिलालेख केः प्रन्‍्त म 4० ० १०३६ फाब्युग 
गदि १० एिएा है। इसके प्रायम फा भाग इस प्रफार है “० 

#तम्‌ नम सर्पशय--भशाततिमियाधाना त्लोफसवज'तूनाम्‌। नेत्नमुन्मीलित॑ 

येन त॑ थे हे ऋषम प्रभम्‌॥” 

इसके प्रयेकत सग के भन्त मे “भीसिदिस[रिय्िरचिते उत्तमशिसरपुराणे (थम सर्म' 
हितोय सग इत्यादि ) 

इस पचस्गात्मक उुदे हुए काव्य के पुल्ल २६७ पद्य है। इसमें पार्श्यनाथ कमठ का 
प्रसंग और भ० महांयीर गौतम का मनोश घणन है। इतिहासशों के लिये पिश्प महत्व 
फा नहीं होने से हमते इसकी नहूल नहीं की दै। 

में भाशा करता हैं कि 'विज्रोश्या' के सभी शिलाटेसों के धिपय म पुरातत्वश्ठ विशेष 
शोध फरेंगे। 


शिलालख स्तम्भ न० २ 

३» अद्देद्नयों नम । स्वायभुव चिदानन्द स्वभाव शास्पतोद्यम्‌। धामध्यस्ततमस्तोम 
ममेय मद्दिम स्तुम ॥0। घन्योपेदमपि व्ययोदयमुर्त स्वात्मकम 3 छोफव्यापि 
पर यदेकमपि चानेक च सूद महत्‌। श्रीचन्धाम्इतपूरपूणमपि यच्छूल्य स्वसवेदूनम्‌। 
शानादु गम्यसगम्यमपयमिमतप्राप्स्यै स्तुचे झहमतात्‌ ॥॥ प्थमक्सोमोदुत तले5स्मित्‌ 
घनानमूर्सि क्िमुविध्यरू्प । सूएा विशिष्टाथनिमेददत्त' स पार्थ्वताथस्तद्भता 
सिय व ॥३॥ श्रीपार्धनाथ क्रियता भ्रिय यो जगद्नयीनन्द्तिपादपभ्भ ॥ पिलोफिता येव 
पदार्थसार्थ निज्नेन सशानयिल्लोचनेन ॥७॥ सदुबुत्ता खलु य्न लोकमदिता मुत्ता भवन्ति 
प्ियो। रक्लानामपि भढये सुझुतिनों य सर्यद्ोपासते। सद्ध्मास्तपृस्पुणछुमनस्स्पाद्ाद 
कऋर्वोदया कात्ती सेन्नसनातनों विज्ञयते श्रीमूल्सघोद्धि ॥॥॥ भ्रीगोौतमस्यादिगणीशपंशे 


९्एे भास्कर [ भाग २ 
_६३  __  ..[.[[[ फजल््लल्ल_्जल्््ेिकैडिे:कक्‍न--+ 


श्रीकुन्दकुन्दों हि मुनिर्वभूष । पट प्वनेकेश (पु) गतेयु तस्माच्छीधर्मचन्द्रों गणिएु प्रसिद्धः ॥६॥ 
भवोज्ञवपरिश्रमप्रशमकेलिकोतूहली । सुधारससमः सदा जपति यहचः प्रक्रमस मे 
छुनिमतहिका 36.36: टू  % के 5 ८ 


विकचमलिकाजित्वर, प्रसत्वस्यशोभरो. भवतु रलकीत्तिमुंदे ॥॥। प्रसर्प्यक्नद्यन्त 
प्रशमनपटुः सोगतशिरःकरोटीकुद्डाककपितखरवावकिनिकरः । अहंकारस्मेरः स्मरद्मन- 
दीक्ञापरिकरः। प्रभाचन्द्रों जियाज्निनपतिमतांसोनिधिविधुः ॥०॥  श्रीपझ्ननन्दिविद्वन्वि- 
ख्याता व्िभुवनेषपि कीत्तिस्ते। हारति हीरति हसति हरोत्तंसमनुद्रति ॥8॥ ये के (एके 
तर्कवितर्ककर्कशधियः केचित्परं। सादसा अमन्ये लक्तणलछत्तणा परम * *: * 'धोरेक 
साराः परे। सर्वप्नन्थरहस्यधोतविपणो. (विशज्ञानवाचस्पतिः, . त्ञोणीमण्डलमण्डन 
भवति हि श्रीपड्नन्दि्गुरु ॥१०! श्रीमत्यभेन्टरपट्ट 5स्मिन्पद्मनन्दीयतीश्वरः । तत्पट्टाखुधि- 
सेवीव शुभचन्द्रो विराज़ते ॥११॥ गंभीरघ्यनिसुन्दे समकरे चारिव्यलच्म्याकरे कारुण्या- 
सतदैवते गुणगणश्रेणीमशिदुस्तरे! स *'*"'''समुछसत्‌ ' "*“*“ मावेला कुछे 
सामरें; पट्टे श्रीठ्ुनिषद्षनंदि"'* * भेन्हुर्गणी ॥श। महावुत्तेः येपत्र विभूषितो5पि 
संसक्तचेताः समितों गरिठछः | ध्तथा हि कीर्त्या समल्गिकश्व श्रीदेमकोत्तिस्सवद्यतीन्द्' ॥१श॥ 
शिष्येयं शुभचन्ड्स्य हेमकीतिमहान्सुधीः येन वाक्‍्यास्वतेनापि पेषिता सव्यपादपाः ॥१ण)। 
नि धिकेयंसकला & » »४ # » ४ 


०५.१४, (५ 


विशुद्धा श्रीदेमक्रीत्तेयतिनः सुसिद्ध ॥ आस्तां च तावज्ञगतीतले5स्मिन्‌ यावत्‌ स्यवो९१) 
चन्द्रदिवाकरों च ॥१४॥ सं० ४१८० बर्षे फोल्मुन शुद्‌ ८ चन्द्र । 


शिला लेख नं० १ बाबवडी के उत्तर । 


चिद्द्य॑ सहजोदितं निरवधि ज्ञानैकनिष्ठापितम्‌ नित्योन्मीलितमुलसत्वरकर्ल स्पात्कार- 
विस्फारितं। सच क्त॑ परमाइभुतं शिवछुखानंदास्पद शाभ्वतैम्‌ नोमि स्तोमि जपामि यामि 


शरणं तज्ज्येतिरात्मस्थितम्‌ ॥१॥ नास्त॑ गतः कुप्रहसंग्रहों वा नो तीव्रतेजा'” "“"'" बः। 
“”******“-नमैव खुदुण्देंहा पूर्वों रविस्तात्समुदों व वः ॥श॥ भवेच्छीोशान्ति * सा 


सुत्तविभवभगी भवश्चत्तां, विभो यया भाति स्फुरितनखरोचि करयुगम। विनप्राणामैषा- 
मखिलकतिनां मंगलमयों, स्थिरीकर्तु'ललश्मीमुपरचितरंगात्रजमिव ॥शे नॉसाध्वासेन येन 
अबलबलभतो पूरितः पांचजन्‍्यः | ** “* * ““खरद्रमोलत ' "४ “पद्माम्ने दशे ॥ 
हस्ताजुष्ठेन शाडर्ग धनु रतुलबर्ल॑ कृतसमारोप्य विष्णोरंगुल्याँ दोलितो५यं हलभूदि बनितं 
तस्य नेमैस्तनामि ॥७॥ प्रांशुप्राकारकान्तात्रिद्शपरिवुदव्यूहवद्धावकाशा । वाचाला केतु* 
क्रोब्किणय्‌ मणिमसी किकिणीमिः समन्‍्तात्‌॥ यस्थ व्याख्यानसूमिमदह किमिद- 


किस २ ] विजोलिया के शिला-लेस श्र 


मित्याकुला फोतुकेन | प्रेज्नते प्राणमाज' स खछ विज्ञयता तीर्यरत्पाध्यनाथ ॥ वर्द्धता 
धर्धमानस्य पद्ध मानमंदरादय घरद्धता वद्धमानस्थ वद्ध मानमंहेदय ॥छ॥ शारदाम्‌ 
सारदाम्‌ स्तोमि सारदानविशारदाम्‌। भारती भारतों भक्तभुत्तिमुक्िबिगारदाम॥आ 
नि प्रत्यूदमुपास्मदे ज्ञिनपतीताज्ञानपि स्वामित | श्रीनाभेयपुर सरापरहष्पापीयूषपाथो 
निधीन॥ यज्ज्योति परसागभाननतया मुक्तात्मतामाथ्रिता । धीममुत्तिनितम्बिनी 
स्तवतद द्ारध्रिय उिन्नति ॥ण! भयाना हृदयामिरामरसति सद्र्मत सस्थिति । 
फर्मो'सूलनसगति शुभततिनिवांधवाधोट्यति ॥ जा (जी) पानामुपकारकारणरति 
भेय' ध्रिया सखतिदेयामे भपसम्ृति शिग्मतिजने चतुर्दिशति ॥॥ श्रीचाधमान 
ज्िमीराजबशपौर्गाप्ययार्वापि जडादतढ ।  पिस्तोतवानहृपस्भ्रयुक्तों नो निफल सार 
युते नतते नो ॥१०। लावण्यनिर्मल्मद्राउ्यलितागपश्चिह्ीचलच्छुविपरिधानचाली ॥ 
गप्व॑तपयोधरभारभुप्ता सास्मराननि जनीय ततोषुपि प्रिष्णों ॥११॥ विश 
ओऔीपत्सगोगे5मूदृद्िच्छमपुरे पुरा।. सामन्तो3नन्तसामन्तपृर्णं- तहमृपस्तत ॥हशा 
तस्मात्तचह्दीनयरानविप्रहनुपो. श्रीचाद्रगोपेन्द्रकं। तस्माट्दुदभगूयफांशशिन्षपों. ग्ूवाक 
सथस्दनों ॥ श्रीमदृप्पपराजनि'यद्रपति थीसिंदराड्िम्रदो। भीमट्वृएभगुद्वायपतित्ुपा' 
भ्रीयीर्यरामो5छुन ॥१९॥॥ श्रीचद्रोपयनिपेति राणफरर श्रार्सिदयंदूसलस्तम्राताथ तता5पि 
घोप्तल्तप ध्रीरानदेरोप्रिय ॥ प्ृथ्यीराजद्रपोध्य तत्तनुभरों रासल्यदेरी विभु ॥ तत्पुपो 


जयदेव ध््यपिनय सौमलदेवीपति ॥(श द्ृत्या गर्मि चलाधिपयपों राजादिवीर 
जय त्तिप्र. प्ररकझ्तातयक्रकुदे. धीमामदुदान्वितम्‌ ॥ भीम सोलणद्‌डनायकयर' 
संप्राम ज्ञीय घनियद्धित करमके ये नए साव ॥१४॥ अगणरिजास्थ 


सूनुधृतद्ग॒यदरि' सत्वयासिष्टसतीमों ग्राभीयोदारयदर्य सममयदपराल्च/यमप्यों नदात्स + 
तथित्र अनन्‍्तनायस्थितिरष्ठतमदापफद्देता। मध्यों, न श्रांभुक्ता नवीपराकररचितरतित 

सेब्य ॥१६॥ यदाज्य धुद्यारण प्रति एत राजावुणय स्थय येनामैयनचिंत्र 
मेतत्पुनमन्यामदे ता प्रति। तथिा प्रतिभासते खुफ्तातेना नियाण नारायधन्यक्राराचरणन 
भगकरणों धीदेयराज प्रति ॥(णआ॥ युर्छय डिकाशकृत्ता विप्रहरानों चिय 
तफ्तनयम्तगित्र यत्ष जढतीणसकलक ॥६७॥ भादानत्व घफ़ भादानपा परस्य भावा।। 
यस्य दृधत्कप्वाद फराठ करताक्ष ॥१६। एसान्तपथसज्ञो5भूत्सलनो5सज्वनो 
भुव'। यैएुन्ते कुतपाले गामतों पैदुतपालफ ॥२० ज्ञायालिपुरं ज्याटापुर्र एत्ता पशिका 
पिपली । दानहल मुम्य रोपानडब या शोर्येण ॥२१॥ प्रतोत्या चयदव्या 'य येन विधामित॑ 
यशा। वितिकाप्रदर्ण भावमेलिका लामरभत' ॥रुशा सम्म्पण्म्रादपुतरोष्मृत्यप्धीराज 
पृथुप्म'। धम्मदर्नितदेमागों देमदरत्तोई्मरतत'वन्‍्श॥। भीविधमायतनापि पाग्णनाथ 


५9 भास्कर ६ सोय २ 





स्वयंभुवे। दत्त मेराक्तरयीत्राम॑ मुक्तिश्ुक्योगश्व देतुना ॥रशा स्वर्णादिदाननिवहर्दशमि- 
महक्लनि, तोलाचये नगरदानपरिश्व विप्रा:।  येनाचिताश्रतुस्भूपतिवस्तुपालचाकऋत्य 
चाहमनसिद्धिकरीगृहीतः ॥२७॥ सोमैम्वरल्त्धराज्यस्ततः सोमैम्चरो त्रपः। सोमेश्वर- 
डुतो यस्माथतः सोमेस्चरो भवेत्‌ ॥२६॥ प्रतापलंकेश्वरइत्यमिख्यां यः प्रापवास्पोंदप्रभुः 
प्रताप: ।. यस्माभिप्ुख्यैवेरवैरसुख्याः केचिन्यृताः केचिद्भिदुताश्य ॥ण।  येन 
श्रीपाश्वेनाधाय रेबातीरे स्वयंभुवे। शासने रेबणाप्राम॑ दर्त स्वर्गामिकांत्तया ॥२ण। 
अधकाराय कर्व शानुऋमः'“” “*** * तीर्थ श्रीनीमिनाथस्य राज्ये नारोयणस्य च | अम्मोधि- 
मधथनादेव वलिभिवेल्शालिसिः ॥२६॥ निर्गतः प्रवरो वंशो देववुन्दें: समाश्रितः। श्रीमाल- 
पत्तने स्थाने स्थापितः शतमस्युना ॥३णा श्रीमालशैलप्रवरावचयूछः परोत्तरः सत्तगुराः 
सुब्तः। प्राग्वाटबंशो5स्ति वसूव तस्मिन्पुक्तोपमा। वैशज्ववणामिधान' ॥३१॥ तदा मनेहरे 
च्ेत्र कारितम जिनमंदिस्म्‌ | ऋग्वायस ( क्रान्ववायश ) तत्वमैकत् स्थिरतां 
गतम्‌॥३शा यो चीकश्वन्द्रशुचिप्रमाणि थांग्रेरकादो जिनमंदिशणि। कीत्तिद्रुमाराम- 
संमझ्दितों विभान्ति कंदा इव यान्यमेंदाः॥३श। कल्लोलमांसलितकीर्चिछ॒धासमुद्रः । 
सदवुद्धि. बंधु खधूद्धरणे " : '” पारोपकार्यकरणों प्रयुणान्तरात्मा। श्रीबन्धुतमस्य 
तनय”"” * ** पदे5भूत्‌ ॥३७॥ श्युमंकरस्तस्य खुनोषजनिष्ट शिष्पैर्महिष्ठेः परिकीर्त्यकीत्तिः । 
श्रीजासटों सूतवदेकजन्मा यदंगजन्मा खछु पुण्यराशिः॥इश/*०7१०*** “***-बुझहे॥ 
चत्वास्श्वतुराचाराः पुत्रा: पात्र! शुसश्रियः। अमनुष्यामुष्यधर्माणो बसूचुर्साययोहयोः॥३ण। 
एकर्या हावजायेतां श्रोमदास्वव्पञ्मटों । अपरस्या'*”****** "*छत्तनटदेसलो ॥१ष्ा। 
- प्राकारंनखेरचीरवेश्मफारणपाटवम्‌ । प्रकटितं खेायवित्तेन बाहुनेय महीतलम ॥३श्ष। 
पुत्रों पवित्रों गुणरलपात्रो, विशुद्धमात्रों समशीरूसूत्रो। बभूचतुर्लक्ष्मटकस्य नेलों 
मुनीन्धरामेन्द्रसिधों प्रसन्‍नो ॥४७०॥ पडबंडागम्वद्धसोहदभराः पड्ढीब रत्तेश्वराः पडभेदे- 
- न्ट्रियवश्यज्ञाः परिका पडकर्मकलता दश॥ पडवंडाबनिकीत्तिपालनपराः पाडुण्य- 
चिन्ताकराः। पद्हप्यम्पुजमास्कराः समभवन्‌ षड्देशलूस्यां गजाः त४शा .. श्रेंष्ठी ुददल- 
नायकः प्रथमकः श्रीमांसलो कामजिद वस्पशे इतोउएपि सीयकवरः श्रीसाहकों नामतः ॥ 
यंतेसंक्मतोी. जिनकमयुगास्मेजोकभूयोपसा । मान्या राजशर्तैवदान्यमतयो सशजंति 
जंस्वृत्सवः ॥8श। हस्ये श्रीवद्ध मांनस्याजयमेरोविंसूषणत्‌ । कारितं यैमंहासोग विमान 
म्िव नाकिनाम्‌ ॥४२॥ तेपामन्तःथ्रियः पोर्ण सेयकश्रेष्ठिभूषणम्‌। मेण्डणकरमसहाडु्ग 
भूषयामास सूत्िना ॥8»॥ ये न्यायांवरसेचनेकजलदः कोर्तेनिधानं पर । सोजन्याम्वुज- 
नीविकासनरविः पापाद्रिभेदे पविः॥ कारुण्यास्ुतबारिधिबिल्थने सकाशशांकेपमों 
“ नित्य॑ साधुजनोपकारकरणव्यापारबद्धादरः ॥8श॥  येनाकारि जितारिनेमिभुव् देवादि 
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श्टगोझर । चचत्काचनचाददडफलमश्रेणोप्रमामाछुस्स्‌ ॥  खेलत्खेवरसुन्द्रोधममरं 
भज्ञ॒ज्ञोवीजनैध सेश्यापदगैलश्श गजिनभुद्योदामसयश्रिय ॥४७॥  आऔखीयकस्य भार्ये 
स्तो नागभीमामगमिधें आधायास्तु द्य पुत्रा ठितीयाया छुतदयम्‌ ॥७७॥ पचाचार 
परायणात्ममतय पंचागमत्नोज्््ला. प॑चश्चानविचारणाछु यतुरा. पंचेद्रियार्थोज्ञया' ॥ 
श्रीमरत्पंचगुड प्रणाममनस पचाणा'पुद्धवृत्ता पचैतेतन्याग्रह र्या भ्रीक्षोयक 
अपन ॥8५. आय धोनागदेयो5मूलोलाकश्चोरूयल्स्तथा । मद्दीधरो देवधरों 
दावेताय पमातृजो ॥०९॥ उच्ज्यलस्थागजमानों श्रीमदुदुलंभलद्मणों अमृता भुयनों 
ज्लासियशोदुलभरूर्मणो ॥४० गांभीयं जलधे स्थिरत्वमचजाततेजस्विता भास्यत' सोम्प॑ 
चाद्रमस' शुचित्वम्‌ क्लोतस्विनीत परम्‌। प्रत्येक परिशव्य विश्यविद्िता यो घेघसा सादर, 
मये घीजझते हत सुझुतिना सल्लोककश्नेप्तिन ॥१/ शध्यथागम-मन्दिस्मेष फीर्ते' श्री 
वि"ययल्लीं धनधा-ययह्ां। तत्नातु तलस्घुरा फ्चिप्नरेश पुरत स्थित स'॥४२॥ 
उबाच फरस्त्व फिमिदाभ्युपेत कुत सत प्राह कणीश्वरो५5हम्‌। पातालम्रलात्तव दृ्शनाय 
श्रीपाध्यनाथ स्वयम्रेष्यतीद ॥/३॥ प्रातस्तेज समुत्याथ न कचन विवेचितम्‌ स्वप्नप्यान्तर्मनों 
भावा यतो धातादिमुपित ॥८७॥ लछेल्लाफस्य प्रियास्तिय्ों बभूउुमनस प्रिया खझशितां 
कमर्य भीम लक्ष्मीलक्ष्मी सतामय ॥८५॥ तत समक्ता ललिता बसभाषे गत्या प्रिया तस्य 
निशि प्रश्ुप्ताम “रणप्य भद्दे धरागोदमेद्दि श्री दशयामि ॥५६॥ तया स चेत्तो 
यत्यमद्शित--मैतत्‌ भ्रीपाश्वनाथाय समुद्धति स प्रासादमध्य च करिष्यतीह ॥४७॥ गत्धा 
पुनलॉलिफमेव्मवे भो भक्तसुक्ताइमतासिरक्त। देवे धने धमविधो जिनेशों श्रीरेबतीतीर 
मिद्दापपार्श्य ॥४८॥ समुद्धरेन फुद घमकारये त्थे कारय थ्रीजियचेत्यगेह। येनाप्स्पसि 
भ्रीकुल्फीसिपुल्रयोौत्नीससतानसुसादिवर्धि ॥॥६॥  तदेत'मीमारख्य घनमिद् निवासो 
जिनपतैस्तवा त प्रावाणा शठक्रमठमुक्तागगमस । खुधारमि द्रययत कुण्डसरित' 
छद्गेतत्श्थान रगम पापपसमम्‌ ॥६ण। घत्नास्त्युत्महुत्तमाद्रिशिखर साधंपृर्म 
चाच्छित, तीर्थ श्रीवस्तापिकात्रपप्मम्‌ देवोतिमुक्तामिध सत्यश्ोत्र घरेश्वर सुरन॒तों दैब' 
छुमारेएयर , सौभाग्येश्वरदत्तिणेस्वरखुरो. माकणडर्रिस्येश्वरं ॥ १॥  सत्येम्बरेस्बरोदेदो 
प्रह्ममह्म॑ श्वरादीप । प्शि हहझा 
करल्रिनाथ च व स्पामिन । सगमेश कुद्टीशश्व मुखेस्वर्वकेयरों ॥६७॥ नित्य 
प्रमाविवादेवों सिद्ध श्वर्गयायुस' | गगा भेद च सामीश गणनाथ तिपुरान्तक' ॥६५॥ सस्था 
त्रिकोटिलिज्वाना यत्नास्ति कुटिला नदो। स्पर्णज्योतश्वरश देव सम कपिलधासया ॥६ह॥ 
नावपसृत्युन था रोग न डुसित्त इत्येय र ॥॥ज॥ 
शश्यावतारकियाम्‌। हत्या पारउजिनेश्वरोपत् शपया सोधायबास पति । शक्तेये 
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क्रिथिकश्रियखिस्युवनं प्राणी प्रयोधप्रभुः ॥६४॥ इत्याकरणर्य वचो विशुद्धमनसा तस्योरणग- 
स्वामिनः। संप्रातः प्रतिदुद्धचपाश्वममितः त्ञोणी घिदार्य क्षणात्‌। तावत्तत्र विभुं दद्श 
सहसा निःप्राकृताकारिणम्‌। कुण्डाभ्यर्णतपश्च ध्यानं दधतं स्वायंश्ुव- भ्रीध्षितम्‌ जगा 
नासीयत्र जिनेद्धपादनमनं नो धर्मकर्माजेन न स्वानं न विलेपनं न च तपो ध्यानं न दानाचें- 


नम्‌। नो वा सम्मुनिद्शनम्‌ .. ....- « « « बमूव सबने ... ........ ....... -«« - 
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यदावतारमाकापीद्त पाश्वेजिनेश्वरः।  तन्ननागहदे यत्त॑ गिरिस्तंव' प्रयातसः ॥७३॥ 
, यत्तोषपि दत्तवान्‌ स्वप्नं लक्ष्मणत्रह्मतारिणः । तन्नाहमपि प्राप्स्यामिध्यत्र पाश्व॑विश्लर्मम ॥७७॥ 
रेबतीतीरकुण्डेच या नारी स्वानमायरेत्‌। सा पुत्रमत सोसाग्यं लक्ष्मी च॑ लभते 
स्थिराम्‌ ॥७५॥ क्राह्मण त्ञत्रियों वापि वेंश्यों वा शुद्रजोएपि वा । . ... ..-- स्तानकत्ता स 
प्राप्तोत्युत्तमां गतिम्‌ ॥७६॥ घन धान्यं घर. धोरेयतांधियम्‌ । धराधिपनि सन्‍्मान लक्ष्मी 
प्रात्ोति पुष्कछाम्‌ ॥७७॥, तीर्थाश्वर्यमिद्म्‌ जनेन बिद्त यदु गीयते सांप्रतं। कुछप्रेतपिशाच- 
कुज्वय्सजञादीनांगगं डापहम्‌। सनन्‍्यासं च चकार निर्गतमयम्‌ घूकश्ट्गालोइययं । काकीनाकमबा- 
पदेव कलूया कि कि न संपद्यते ॥७८॥ श्लाघ्यं जन्म कृत धनं च सफल नो तीर्थ सिद्धि मति 
सद्धमापि च दर्शित तनुरुहः स्वप्तोपितसत्यतां। ... ... सदश्दूषितमनाः संदष्टि- 
मार्गे कृतो, जैन... ....... -विलेलकश्रेप्तिनः ॥७६॥ कि मैरोः श४ गमैतत्किमुत हिम- 
गिरे: कूटकोटिः प्रकाएडं किवा फैलासकू्ट किसुत छुर्पतेः स्वर्विमान स्वविमानं | इस्थं 
यरकर्यतेस्म प्रतिद्नममरणर्मरत्यराजोत्करवा । मध्ये श्रीकोलकस्य विश्ुवनभरणाडुच्छित॑ 
कोतिपुंजं ॥८ण। पबनोदघूतपताका पाणिको भव्यमुख्यान्पदुपरहनिनादा दाहयत्येश 
जैनकलि कछुप मथोच्चेदरपुत्साहयेद्धा, लिशुवनविमु--भाजृत्यती ॥5१॥ 
काश्चित्स्वानफ्ताधरंति दूधते काश्चिच्च गीतोत्सवँ फाश्वित्‌ विश्नति ताल्वंशललित॑ कुर्व॑म्ति 
छरत्पंचका । फाश्रिहायमुपाहयन्ति निभ्चतं॑ वीणास्वर काश्थन यत्रोश्ैघ्वजकिंकिणी 
घुबतयः केपां मुदे नामवन॥८श। यः सद्वृत्तयुतः मुदोषि कलितख्रासाविदोषोज्शित- 
ख्विन्ताख्यातपदार्थदानचतुरश्चिन्तामणेः सोद्रः सो5भूच्छीजिनचन्द्रसूरिस॒षुरुस्त्युत्पाद्‌- 
पंकेरुद्दा यो अ्रव्यापतपो५थ लोलकवरस्तीथ चकारैष सः ॥८शा। रेवत्याः सरितस्तटे तस्व॒राः 
यत्र व्हयन्ते भर्श शाखा वाहुलतोत्करैनंखरान्पुंस्केकिलानां रुतैः। मत्पुष्पोच्चययपत्र- 
सत्फलूचयैरानिर्मलेः भो सोभ्यर्चयत्‌ अभिषेकयत्‌ वा श्रीपा्यनाथजिनम्‌ ॥प्छा। 
याघत्पुष्करतीर्थसैकतकुलं यावच्च॒ गंगाजरु यावत्तारकचर्वभास्करकराः यावश् 
दिक्कुज़्रा-। यावच्छीजिनचंद्रशासनमिद यावन्महेन्द्रं पद तावत्तीथथयुत॑ प्रशास्मसहितं जैन 
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स्थिएं मद्रिम॥८६५॥ पुव॑ंतों रेबतीसिशु पिपुर तथा। दृत्तिणस्याँ 
मठस्थानपुदीच्या हुण्डमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ दक्तिणोत्ततो थादी नानावृत्तस्लकृतम्‌। 
फारित छोल्किनैतत्सप्तायवनसयुतम्‌ ॥5७॥ धीम'मारसिद्दे 5भदगुणमद्रों मद्यापुनि । 
झता प्रशस्तिरेषा कधीना फण्ठभूषणम्‌॥5७) नैंगमाययक्रायस्थत्तितिपम्थ चर सखूबुना। 
लिखित॑ केसवेनेद मुक्ताफल्मियोग्यलम्‌ ॥८७॥ दृरसिदसूत्रधासस्य तत्पुत्रों पाव्दणों 
भव्रितद्‌ गजेनाहइनापि निमापि मिनमद्रिम्‌॥६"। नाल्मि पुत्रमोविन्द पाल्दणछुत 
देल्दण । उत्कीणे प्रशस्ति क्रीर्तिस्तम्भम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६१॥ प्रसिद्धिमगमद ये 
कलिविफ्रममास्थत । पइदविणद्वादशशते फागुने हप्णपत्तके ॥२॥ तृतीयाया तिथों 
घारे गुरोस्तारे थे हस्तके धृतिनामनि योगे थे फरणे तैतिले राथा॥६३॥ सबत्‌ 
१४२६ फाल्गुन बदी ३ तोज फा खणाप्राम गुद्दितवुत्र रा० दादुरा म्ह द्‌ (१) 
णसिदहाभ्यां क्षेत्रदाहसी (?) १ डुगराप्रामयास्तव्य मेइसोनिगयाहछुदेवाम्पा 
तडोहसिका (0)।॥ ओतराप्रतिगरणे रायताप्रामीय मत » बडीयोयसीम्पां 
दकेत्डोहासिका (?) बडांबोप्रामयरास्‍्त-य पारिप्रही आल्दणेन दृत्त 
्ञेब्रहोहलिफा (2) लघधुनी सी ग्रामसशुद्धितपुप्रगाठप्रास्यमदत्तम 
मादयाया द्त्तज्षेत्रडोहलिका (?)॥ 

बहुमियछुधा भुक्ता राजसिभरतादिमि । 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य वस्य तदा फल्म्‌॥श 


भोढद--पिजेलिया के इन दोनों शिलालर्पा मे पद पद पर भद्दी गलतियाँ मिलता हैं । मौलिकता 
नष्ट द्वाने के ययाल से ही पे मई्ठी सुधारी गया। “के बी शास्त्री 


लक | 
श् 


जा 


संस्कृत में दृतकाव्य साहिय का निकास 
ओर विकास 


(लें ०-श्रीयुत चिन्ताहरण चक्रत्र्ती, एम.ए., काव्यती_/) 


+-+यहत-उध्टझट१५++-- 


८ रे 

सू्‌्त साहित्य में दूतकाव्यो' अथवा संदेशरूप पद्मों को सुख्य स्थान आप्त है। संस्कृत 
साहित्य में जो गीत-पथ्य ([,070 ?0७॥9) का एक अभाव सा है उसकी पूति इन 
वूतकाब्यों एवं पद्चकों, अष्टको, दृश्कों और शतरकों से हो जाती है । किन्तु इन सब “में दृतकाव्य 
ही घिशेष भूल्यमयी रचनायें हैं। इनमें कविता भी उच्च आदर्श को लिये हुये हैं और बह प्रेमियों के 
तिरह-ल्यथा-वर्णन में सरसता को प्रकट करती है। साथ ही उनका महत्व प्राचीन अथवा सध्यकालीन 
भारत के किसी भाग के भौगोलिक वर्णन परिपूर्ण होने के कारण और भी बढ़ा हुआ है। अतः इन. 

प्चों के निकास और घिकास सम्बन्ध में विचार करना असंगत न होगा । 


अनेक विद्वानों ने अपने ज्ञान में आये हुए 'दूतकाव्यों' को सूचिया प्रकट की हैं। दिल 
हाईनेस महाराज रविवर्म ने मालाबार में विकसित छह दूत कार्यों का उल्लेख किआ है' । उधर 
आऑफ्रोट सा० इनसे भिन्‍न अन्य दृश काव्य बतलाते हैं' । सनमोहन चक्रवर्ती इत दोनों को मिला 
कर अपनी लिस्ट में सोलह दूतकाध्यों की गणना करते है ।* किन्तु मैंने अविकल परिश्रम के 
फलरूप ऐसे पचास काव्यों का पता,लगा लिया है; किनका विवेचन में यहां करूंगा । तो भी इनके 
अतिरिक्त कुछ और दूतकाब्य हैं, जिनका पता अभीत्क नहीं लग पाया है। 


के उपलब्ध दूतकाव्यों का विवेचन । 


दूतकाव्य साहित्य के संभव निकास और विकास के भ्रश्ष पर विचार करने के पहले इस साहित्य 
का सामान्य अवलोकन कर लेना उचित है । यहां हम उनका उल्लेख अकारादि क्रम से करेंगे । 


समयापेत्षा उदलेख करना इस समय आअशव्य है; क्योंकि सबही कार्व्यों का रचनाकाल उपलब्ध नहीं है । 
छुंदू भी विशेषतः 'मन्दुक्ान्ता' व्यवहत हुआ है। 


(१) इन्दुदूतम्‌*--की रचना लोक प्रकाश, कढप सुबोधिका और हैमलघुप्रक्रिय॒ (वि० सं० 
१७१०)* के कर्ता चिनयविजयगणि द्वारा हुई है। इसमें कुल १३१ शोक हैं; जिनमें यह जनकवि 
बोधापुर (जोधपुर) से चन्द्रमा को अपना दूत बनाकर सूरत में अवस्थित अपने गुरु के पास अपने 
समुचित चारित्रपालन का संदेशा देकर भेजता है। जोधपर से सूरत तक बीच में आये हुये ज्ञन 
मंदिरों और तीर्थो' का वर्णन भी इसमें खूब आया है । 


३। जतल रायल एशियाटिक सोसाइटी, १८८७, एू० ४०१... २। 2 7), 6 6, २०), 54, 9.66. 
। जन्नत बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, १६०९, प० ४२। ४। काव्यमाला गुच्छ १४ छु० ४०-६० 4 
* । बेलवेल्कर--.558६७]78 ०६ उिद्याहेटावा (78797, 9. 79 
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(२) डउद्धबदूतम्‌'-- माधव शमा की रचना है। ३४३ झ्ाऊ हैं ! इसमें हृष्द वी आर से 
गये हुये दूत उद्धव का वणन हं कि कैसे उनने गाविया छो कृष्णा का सदेशा देकर शान्त किया था, 
जो हिन्दुओं के भागवतपुराण (१०१४७) के अजुस॒ए है । 

(३) उद्धवस देश '--रूपगांस्यामिन्‌ की कृति बतलाया जाता है। इसमें भी १३८ शोक में 
उद्धव शी द्वारा हृष्ण जी क्या सदेश मथुरा पहुंचाने का पणन है। कबरि का अन्यम्रय इसदृत्तम्‌ भी 
ह्दै। 

(४) फीरदूतम्‌?--फे कर्ता रामयापाल का मद्मामद्वापाध्याय इरप्रसाद शाक्षा थी नपद्वीप (यगाल) 
के राजा रृष्णचद्ध के दूरवार का कवि आजुमान करते है ।९ हसमें मधुरा की गोपियों ने एक तोते का 
दधूस बना कर हृष्ण ती के पास जपना सत्श लेकर भजा है। १०४ फाग्य दे । 


(१) फोकिल संदेश१--उत्तर अर्कोादू फे निवासी रगनाथ क पुस उदयड फवि का रचना है 
जा पमरद्षवी शतादि के प्रारम्भ में हुये ह ।' बढ्ढा जता है कि भृड्ठलदेश के उत्तर में यह फायर 
लिखा गया था, तिस॑ उसके फत्ता बाधुदेर न उददणढ कत्रि के प्रति भेजा था। उसमे काशी के एक 
श्रोमी के द्वारा पेयल का अपगा दूत बना कर केरत प्र स्थित अपना प्रेमिका के पास भजने का 
बणा ऐ। 

(६) फोफिल सदेश--ह॒र्तिदरचित । (अडयार लायपेरा लिस्ट, वास ए४ १२८) । 

(७०) कोडिल संदेश -तात्य के पुश्त वहुणचाय द्वारा सकालत। (यर्नेंल--सरक्त प्रथ 
इ्डेकस, पैलस लायग री, तजोर एए १५७) । 

(८) घखकोर-सदेश-- उपयुक्त पुस्तक पृष्ट ३५८) । 

(६) चन्द्रदूत* - शष्णचद्र तर्कोलद्वार को हृति है जो गोपीनाथ भद्टाचाय के पुस्र ये। इसमें 
लड्का से हनुमान जी के लांद आ पर रामचद्ध जी के माक्ययत्‌ पवत से चद्ममा का दूत यना फर 
अपना सदेशा सीताजी के पास लड्ढा को भेजने का वन (चैदिक रामायण के अनुसार) है । 

(१०) चद्गदूत+-- जग्बूकवि रचित । मालिनी छदू के २३ पथचोंमें समास है, तिसमे 
अन्त्ययमक को प्रत्यक पंच में चित्रित क्या गया है। 

(११) च॒ द्वुदूत- विनयप्रम द्वारा सल्लित । (रिपोर्द खोज सस्कृत प्रथ सन्‌ $८८७ म९-- 
आगदारकर न० ३५४) । 


१॥ पघि-छोेशपा 8 *ण्याअंता। वैगधाण०४५, 99 384 9 काब्यकलाप (वम्बई $झघ६७) ए ५८ 
२१ 7090 99 383--847 और काव्यसम्रह (कलकत्ता) ३३१६६ 

३॥ सस्दृत साहित्य परिषत्‌ कलकत्ता के पास एक प्रति मौजूद है । 

3] उ>प०४०७४ ० 88703074: 38 7 ऋरऋराऊ 

३ । मद्रास सरकारी लाये री को सूची भाग १० न० १45३६ | 

६। (हा डथन दिस्ट० क्वार्टली भाग ३ ४० २२३) | 

७ | 7्०0068 ०६ 84795 (४8. एणे का छ 453 
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(१२) चातक-सन्देश '--१४१ छोकों में है। इसमें एक प्राह्मणद्वारा चातक को दूत बनाकर 
खिवन्धू स के महाराज रामवर्मो के पास संदेश सेजने का चर्णन है, जिसमें राजा का अजुग्रह् प्राप्त करने 
का प्रयास है । 

(१३) चेतोदुत*--१२६ पचद्चों में पूर्ण हुआ है। इसमें एक शिष्य का अपने ही मन को 
दूत बनाकर गुरुजी के पास संदेश भेजने का जिक्र है । इसके प्रस्येक छोक का अन्तिम चरण मेघदूत 
के एक पद्च के अन्तिस चरण के समान हैं । 


(१४) जैन मेधदूत्त* --यह ई० १४वीं शताददी में हुए अद्बलगच्छ के मेरुपृद्ध जी की रचना हैं । 
यह कवि प्रवन्वचिस्तामणि आदि ग्रंथ! के कर्ता से भिन्‍न हैं। (788] 8 5., [5५. 47) इसमें” 
राजमती जी द्वारा सेघ को दूत नियत करके श्री नेमिनाथ जो के पास अपनी विरह-च्यथा का सदेश 
सेजने का वर्णन है। यह चार सन्धियों मे” समाप्त हुआ हैं जिनमें अत्येक के क्रश' €०, ४६, €€ 
ओर ४२ पद्म है । 


(१५९) तुरूसोदूत" को रचना स० १७०६ मे वेचनाथ भद्दाचार्य ने की है। कवि ने तुलसी 
के पत्ते को दूत बना कर गोपियों का संदेशा कृष्ण जी के पास भेजने का चित्र अक्लित किया है । 


(१६) नेमिदूत“--प्रह विक्रम कि की रचना है और इसका भाव जैन मेघदूत के समान है ॥ 
इसमे १२३ छोक हैं, जिनमे' से अत्येक का अन्तिम चरण कालिदास के मेघदूत का एक चरण है 
अर्थात्‌ मेघदूत के चरण की समस्यापूति इसमे की गई है । 


(१७) पदाडुदूत *--नवद्वीप (वाल) के प्रसिद्ध राजा महाराज कृष्णचन्द्र के पिता राजा रघुराम 
शाय के द्रबारी कवि कृप्णसावंभीम ने रचा था। यह गोपी-कृष्ण-वातां को बतलानेचाला काव्य 
खं० १६४४५ मे पूर्ण हुआ था । बंगाज्ञ के परिडतों से मेवदूत के थादू इस काव्य की ही असिद्धि है । 


(१८) प्वनदत*--धोई कवि की रचना है जो बगाल के राजा लक्ष्मण सेन के (१२वीं श०) 
दरबार के एक कवि थे। उनने इसमे' दृक्षिणभारत वी निवासिनों एक गंधवें-कम्या का सदेश पवन- 
द्वारा लष्मणसेन राजा के पास सेजने का चर्णन किया है. जो इस राजा पर आसक्त थी । 


(१६) पवनदूतम्‌7--श्रीवादिचंद्वजी सुरि को रचना है जोई० १७वीं शाताव्दी में हुए 
हैं। इसके १०१ छोको से' कवि ने बदलाया है कि किस तरह उज्मेन के राजा विद्यानरेश ने पवन को 
दूत बनाकर अपनी रानी तारा के पास संदेश भेजा था, जिसे एक विद्याधर ले गया था । 





१4]3 & 3 8,8९4, 9 45] 
२॥। आत्मानन्द-यन्यरत्नमाला नं० २६।॥ 

। श्रो जैन आओत्मानन्द-अन्थमाला न॑० ७६ । 
४] ससस्‍्क्ृत साहित्य-परिषत्‌ कलकता क पास एक प्रति है 
४। काव्यमाला (द्विनीय गुच्छ) । मर 
६ । काव्यकलाप (बंबई १८७४) पृष्ठ ४३। ह 
> । कलकत्ता संस्छत साहित्य-परिषत्‌ सीरीज नं० १३ व्य &, 8. 8. 905, 90 58-88. है 
। ऊैव्यमाला घुब्छ १३ पृष्ट £--२४ भौर हित्दी जेन-साहित्य सीरीज नं० ३। 


करिए ? ] तल्तत में दूतकाव्य साहित्य का निकातत और विकात श्र 





(२०) पा-थदूत "--भोज्ानाव की रचना है, जिसमे १०४ पद शादू'लग्नीर्ति छंद में हैं । 
खेखक तिकुरो का एक वैष्णव मराह्मण है । 

(२१) पिफदृतम्‌ के ३६ शादू लवित्ीडित पद्चों मे गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति कोष को 
दूत मानकर सदेश भेजने का वणन है । (इसको एक प्रति लेखक के पास हैं) । 

(२२) भक्तिदूती '--काली असाद्‌ कृत | इस अलकृत क्काय मे कवि ने भक्ति को दूती नियत 
करके अपनी मानो हुई वद्यसा मुक्ति के पास पु सदेशा भेजा है। कुल २३ पद हैं। 


(२३) भूडडसदेश*--कालीकर के राजा रविवम। और गोल्यमा के दरयार के कति याघुदेय घी 
रचना है । इसमे एुक पुरुष न अपनी स्रो को जो सदेश भेजा है वद्ठ कर्पत किया गया है। 
१६२ काम म॑ पूछ है । 


(२४) प्रमरदूत '--वद्यानिवातर के पुश्ष रप्नन्यायवाचस्पति हारा लिमित हैं, ज्ञा न्यायसूर्ता के 
टीकाकार प्रतीत द्वाते हैं! यथद्द भायविज्ञास के कता से मिन्‍न हैं ।* इसका भाव चद्धदूस 
(न० ६) की तरइ है। अन्तर सिफ इतना है कि यहां दूत फा काम अमर कर रहा है । 


(२१) भनोदृत'--विष्णुदास ने रचा है, जो बगाल के प्रसिद्ध सुघारक “चैतन्य के एक निम्ी 
सवधी थे । इसझ्ेे १०१ पसन्ततिलका पद्मों मे 'क्वीद्धां ने अपने मन को हो दूत बनारर विप्ण 
के पास भेण है। 


(१६) मनोदूत*--तैलक व्रजनाथ ने स० १८१४ में रचा था। यहा द्वांपदी ने चीरहरण फे 
समय अपने मन को दूत बनाकर हृष्ण के पाप्त सदेश भेता, यद्द भाव चित्रित किया गया है । 
(२०) मनादूत"--विष्णुद्ाल फे परशिष्य रामराम की कृति प्रतीत ह्वाता है। यशथ्षपि इसका 
आय भी न० २१ फे अनुसार है, पर"6ु यद उससे मिन्‍न है। इसमे शिखरिणी दंद की प्रधानता ऐ। 
(२८) मनोदूत काय“--मे आत्मा और जीव का सम्पध दरसाया गया है। 
(२६) मेदुत्--परह सभवत जैनकृति है। अता उपयुक्त स मिलन है। (रव० जैन 
अ्याव्ती परष्ठ ३३२) । 
(३०) मयूर संदेश--रप््घाय छत | (अव्यार लायब्रेरी की स० घ प्रा० प्रय लिस्ट, मद्रास 
श४ १३०) । 
१। 048७०६०० ०६ 86॥ १68 ॥9 (0॥9 घ049 ०07९० [॥0787५ शरा 3890 
२॥ गप00९९४ ० 506 'ं8ह--हि 4, फतफड अण वा फ़ श 
३।॥ 70050ल्‍>%9 050 ० 8४॥ >88 ॥॥ ४6 ४ ७०07585 0:0॥॥ 7.09787४ >४ ० 4865 
४॥ स०४०९3 ० 88६ 8(४४-- २ ए 88889-४णे | ए 453 ०७६४८ 
४॥ मर म 8867-07 ला रि९४६९९ ए 4 छा 
६ | 065] ० 955 ६४ |9 ६४० 79006 0900 [07679 पता, श््०5 3397--3899 
७॥ कांदम'सा (१३वाँ युच्छ) हुए ८छ४--१३०॥ 
'्। बक्रायसाहित्यपरिपत्‌, छूखकता--प ० प्रति न॑० १२८२ | 
३ ॥ 09६5। 6 8587 >5८३ | 0॥७ पेब&709380॥ 7'077]9 7/फ07%79 ० प्‌ प् गपनठ 
ह 8 575)3॥ ए 8५४ प7-9।07--४9 70 267 797० ऊपर 
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(३१) मेघदूत '--कवि-सम्राद्‌ घालिदास-कृत । यह दूस कास्यों से” स्वप्राचीन, सर्वोत्तम 
ओऔर बहम्रसिद्ध हैं। इसकी कथा से आय हर कोई परिचित हैं कि कैसे एक विरदी यह्ष ने पुक 
चादुल को अपना दूत बनाकर अपनी यक्की के पास संदेशा भेजा था, जिससे वह एक शापद्धारा 
अलग किया गया था। अन्य बहु अचलित प्रर्थों की तरद इसफा भी आऊफार अन्य कवियों की कृपा से 
चढ़ गया है। बउभदेव की दीका के अजुसार इक्‍्जश सा० इसके १९१ शोक बतलाते हैं, 
किन्तु दूसरी ओर फे० बी० पाठक महोदय पार्म्बाभ्युदूय' के अचुसार १३१ श्लोक बताते हैं । 
दृ्षिणाव्तनाथ, मश्विनाथ और पूर्ण सरस्वती (विद्य च्ता) की दटीकाओं में' क्रमश, ११०, ११८ और 
१६० श्लोक हैं 

(३२) मेघदूत--मंती विक्रम-कृत ।  (जैंनप्रंथमाला--श्वे० कास्फ्रेन्स--एृष्ट ३३२) 

(३३) मैघदूद>समस्यालेख' --स्पाय, व्याकरण, बाच्य और ज्योतिप-विषयक चि७विब अंथों के 
कर्ता मेघचिजयजी की कृति है। हेमफौंमुदी के कर्ता भी यही है, जो सिद्धान्त कौंमुदी का 'मोठेल' 
(४०॥०) समझी जाती है ओर सन्‌ १६६६ मे पूर्ण हुई थी। मेघदूतसमस्यालेख मे अंध्कर्ता 
मेघ को दूत बनाकर अपना संदेशा अपने गुरु चिजसप्रभसूरि के पास भेजने हैं। यह से १७२७ 
को पूर्ण हुआ था। मेघदूत के प्यों के चतुर्थ चरणों को समस्या-पुति इसमे' की गई 

(३४) रथाडुदुत-(भूमिका, जनमेघदूत, ४० १०) । ह 

३५) विप्रसंदेश*--लघ्मणसूरि-विरचित । इसमे' रुतक््सिणी ने केसे एक वृद्ध विप्त को 
अपना दूत बनाकर कृष्णजी के पाम सेजा था, इसफा चरण्णन हिन्दुओं के भागवतपुराण (१०४२) के 
अजुसार है। 

(३६) शीलदूत ' -महीपालचरित्, बुमारपालमद्ाकाव्य और आचारादुर्श के कर्त्ता चारित्न सुन्दर- 
यणि को रचना है। यह स्वेथा दूतकाब्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमे” कोई दूत कही नही 
भेजा गया है। इसके १३५ श्लोक हैं, जिनमे' से पहले के 4२४ श्लोको के अन्तिम चरण 
कालिदास जी के मेघदूत के श्लोकों के अन्तिम चरणों के समान है। मेबदूत के चरणो का समावेश 
इसमे होने के कारण ही शायद्‌ इसज नामोहलेख दूतकाव्यरूप में हुआ है। इसमे स्पूलभद्र 
राजकुमार के गृहस्याग करमे और भद्गवाह स्वामी के निकट दीढा लेने का चर्णन है । पुस्तक वि० 
सं० १४८० में” खम्भांत (गुजरात) नामक स्थान मे” वहां के सरदार के आश्रय मे समाप्त हुई थी । 
(शोलदूत श्लोक १३१) । 

७) शुकसंदेश--लक्ष्मीदास की रचना है, जिसमे एक प्रेमी ने स्वप्न मे! अपनी आशवज्लभा 
का विछोह न सह सकने के कारण उसके पास तोते को दूत वनाकर आपना संदेश लेकर भेजा, यह. 
चर्णन है। इसमे" पूर्व संदेश और उत्तर संदेशरूप दो भाग हैं, जिनमे' क्रश ७४७ और ८६ श्लोक 


३। झनेक भादत्तियां प्रकट हो चुकीं, जिनमें दे अच्छी है; (४) के० बी० पाठक वाली (070॥68। 


०0८ 8फफ्राशाड़ 8०7०७, 200४० 946) झौर डॉ> इल्जश की (09० 48880: 
80009, ॥,0ए१०9७, 497) 


२॥ आत्मोनन्द-पग्रन्थमाला ने० २४ | 
३ पूर्णचन्द्रोदय प्रेस, तंज़ोर द्वारो प्रकाशित (१६०६) | 
3। श्रीयशोविजय-अन्धम्ताला, १४ (बनारस सन्‌ १९६१४) | 


किए २]. संस में दूतऊाव्य सोहिल का निकाध्त भ्ौर विकात श्र 





हैं। रामेश्वरम और गुणपुर के मध्यवर्ती शथल का भूगोल मीखूब आ गया है। ([7?/85, 
7884, 7 449) 

(३८) शुरूसदेश--करिक्षपस्चि मस्‍्बूद्धि रचित । (5 रण 9050 फंडड शिप्क्र€ 
[.छाद्य7९8 0 56प्रती फिवा8 0फ72/, ०5 272॥, 6247) 

(३६) शुक्रसदेण "- रद्राचाय हृतत । मालूम नहीं इसझे कर्ता भो वही है जा मयूरसदेश 
(न० ३०) के ६ । 

(४०) सिद्धदूत--अवधूतराम रचित । (रिल्एण/ ० 4 छवाती ण 5७ ४, 
(74526, ४० 596) 


(४१) सुमगसदेश--नारायण कृत १३० रलाओं मे पूण है। ([२ & 5 , 498.॥, 9 449) 


(४२) हसदूत *--रुपगांस्वामिन्‌ की रचना ६, यद्यपि किद्धा अ्रतियों मे उनझे भतीत जीव 
गास्वामिन्‌ को इसका कच्ता लिखा ६। स्पगास्वामित्र' १६वा श० में हुए ६ और यह ययात़ के 
सुधारक चैतन्य के निकट शिष्यों में स एक थे । गांड के बादशाद अन्वाउद्दोन हुसैन शाह के दरवार 
में यह वैष्णय होने के पहल फिसी शादी पटपर तियत थे । उपरात यह वेष्णबंधम के उत्कट प्रचारक 
हुये और तश्सम्ब'धा अनेक अथ इनने लिसे। दसदूत मे गारपियों # द्वारा इस का दूत थनाकर 
कृष्ण जी के पास भेजने का वशन शिपरिणा छ्दां मे है। इनकी सरया ज्सी अति मे १०१ और 
झर्न्या मे इससे “यादा मिलता है । 

(४३) हस सदेरप'--श्रीयैष्णवों क प्रसिद्ध आचाय और पश्यात विद्ान्‌ बेइटेश की कृति ई, 
जौ वंदातदेशिक अथवा वदान्ताचार्य नाम से भा परिचित डे। इनन अनेक विषय! पर सरहत में 
१२१ ग्रथ रचे थे। आर तामिल मे २७ प्रथ अलग ही लिखे ये* । हससदेश में इनने राम द्वारा 
इस का दूत यनाकर लका में साताडी के पास भेजने का बणन जिया है। यहे दो आइपासा मे पूण 
है, जिनमे क्रमश” ६० और ३० ?्यक है । 

(४४) हससदे”'--भष्टयामनहतत । शाप पाये हुय एक यक्ष ने अपनी पद्चो को हस द्वारा जा 
सदेश भेजा, उसका वशणन है। भाव कालिदास जी क मबदूत के द्वी समान है । 

(४१) हस सददेश--यद् सेद्धातितिक काय ११० श्लार्का से पृण है। (]7२ 6 5, 98॥ 
2? 43०) 

(४६) हंसदूत-रघुनावदास हत ।  (यह्न साहित्य परिचय--डी० सी० सन, ए० ८१०) । 

(४०) हृद्यदूत-भद्द हरिद्दर को रचना बतत तिलका छु्दों म॒ है। (१४८७०, |, 2४० 572) 
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४ | गवर्नभेट भारियन्‍्टल सायेरी मेयूर (48१३) द्वारा प्रदमाश्चित। 

४ | भूमिका, हस8देश--मैयर एडीशन--शछ ६। ६॥ 4 0०8 एच ० 868 उ[व8 
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(४८) हंसदूत--अवीन्‍्द्राचार्य सरस्वतती-कृत ४० इलोकों ।! 


इनझे अतिरिक्त दृतकाध्य ढंग के कुच् ब्रंथध ओर है परन्तु व की रचनायें हैं, इसलिये 
उपर्युक्त लिस्ट मे” उनकी गणना नहीं की गई है । वे भारत के विवित्र प्रान्तों के कवियों द्वारा ई० १४वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग ओर २०ची शताददी के धारंस से रचे गये छू । उनमे से किन्द्दी की रचना 
तो बहुत ही ऊँचे दर्जे की हैं। उद्ाहरणरुप में बंगाल के कृप्णनाथ न्यायपश्ानन फे बातदूत* 
का उल्लेख क्या जा सऊता है; जिसमे रामद्वारा सीता को संदेश भेजने का वर्णन है । इसके बाद 
द्वितीय प्रेणी के काब्यो मे' यादवचद्र विद्यारक्ष (सं० १७८६) पः तम* और दघीच बअद्ायदेव 
शब्सन्‌ फा पिकसंदेश' का नाम लिया जा सफ्ता है। पिक्सदेश में' एक कोयल ने मडुमज््खी को 
दूत बनाकर कवि के पास भेंजा हैँ और उसझे हारा भारत की धतंमान शोचनीब दुशा का वर्णन क्या 
है। फालिदास जीफे मेघद्त के समान दो अन्य रचनाये ताजी हुई है । मन्दिकक्‍ल रामशाखी के 
मैघप्रतिसंदेश मे'५ यक्ष की खी ने उसी मेघ के हाथों अपना संदेशा यक्ष को भेजा है 
वर्णन बढा ही सरस और मनोहारो हैं। दसरे त्रेलोक््यमोदन गुद मियोगी कविकी 
में यक्षी उसी मेध के द्वारा कुबेर के पास यह को सुक्त करने का संठेश सेजती है, लिसे 


मान लेता है शोर यक्ष-यक्ती का मिलाप हो जाता £ | 
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दूतकान्य का निकास--- 

दूतकार्ब्यो में सर्व-प्राचोन कविवर कालिदास जी का 'मेबदूत' हैं। कालिदासजी के काव्य का 
सुख्य भाव दूतरूप में एक अजीच व्यक्ति-द्वारा एक प्रेमी का अपनी अेमिका के पति प्रेससदेश भेजना 
है। यहा पर यह ध्यान में रहे फि श्राय दूतकाच्यों में प्रेमियों हारा कसी अजीव पदार्थ के हाथों 
अपना प्रेम-संदेश भेजने का नियम सुख्यता से मिलता है। कालिदासजी की इस अनोखी और 
कविकल्पनासय सूक का आधार, यदि कोई था, तो वह क्या था यह मालूस नहीं है। तो भी ऐसी 
सूक के चिह हमें कालिदास जी के समय से पहले अवश्य दी मिलते हैं। उद्ाहरणत- “ऋग्वेद! 
(१०३०४) में 'सरसा' नामक ऊुत्ते को पणि लोगों के पास दूत बना कर भेजने का उल्लेख है। 
रामायण और महाभारत में भी सूक पशुओं द्वारा प्रेस-सन्देश भेजने के उदाहरण मिलते है। रामने 
हनुसान को, (जिनको वे द्किशास्रों में पशुजाति का अलुसान किया गया है) अपना दूत बनाकर 
सीता जी के पास भेजा था, जिनके हार्थों सीताजी ने भी अपना संदेशा रामचंद्रजी के पास पहुंचाया। 
(रामायथ ४।४४ व ५४०) (महाभारत ३॥४३३४--२) में दूमयन्ती ने जे राजा नल के पास से 
आये हुये इंख के द्वारा अपना संदेशा उनको भेजा था, उसका उल्लेस है। स्त्ति इन दूतों के सम्बन्ध 
में इतनी बात अवश्य है कि इनको निरा मूक पशु ही नहीं मावा गया, किन्तु इनके मनुष्य जैसी 
वाकशक्ति आदि का होना बेदिक शास्त्रों से लिखा है। इस कारण उनको दूत बनाकर भेजने से 
कविकत्पना का छुछु भी चामत्कारिक साव नज़र नहीं पछता! किन्तु इतने पर भी यह सानना 'कुछ 
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४) जयालय प्रेस मेयर (१४२३) । ६ | दिच्याहइकों छ: 00 08]6प69, 4909, 


किरय २ |]. सहहत में दूतकाच्य साहिल का निकाम और रिक्ास ९ 





अनुचित भतीत नही हाता कि बालिदास ज्ञी हा उपयुक्त उक्तयों से प्रभावित मी हुए थे। पह 
स्वय इस प्रभाय का मयदृत है $०४वें इलाक द्वारा ध्यनित करत माउूम द्वे दे, यथा --हइव्याण्पाने 
पयनतनथ मैधिवोगस्थुपरा सा ।? इससे सत्र प्रस्ट है कि जिस समय कािदास ती मेपयूत फी 
रचना बर रहे थे, ठस समग्र उनडे प्नों क सामने सोता भी द्वारा हनुमान का दूस घतारर संदेश 
सेशन की घरना मामूट थी । सविनाथ है अपनी टाआ में भा पक ऐसे फधानक का उद्लख झिया 
हैं। (सांतां प्रति रामस्य इनूमल्सदेश सासि निधाय कये छतयान्‌ दृस्याट'।) इनसे भा पहल 
के मेघबूत-टीयायार दुलिणावनाथ भी दूसझा आधार इसा त्तरद स्थायार परते दे । 

हि उपयुक्त प्रथों के अतिरिक्त भो भारत एवं भारनार हणों मे. फालिदाय जो के पदल के रखे 
हुए प्रथ और थे विनमे दृतसाब्पों जैसे वियारों का सहाय था। हशुस 'पामविवाप जात 
(मे ०६७) मे आपत्ति मे पँस हुये एफ पुझर द्वारा पाया का दूत बना कर अपना खो के पास 
भेजने का उर्वय मिवता है। चाप हे इसरय | ५) था) (१३६--३२१ ई ) पामऊ पति ने भी पृष 
स्थान पर एह भत्र्‌ मद्विला द्वारा एक सेघ या टूत नियत वरके अपने स्वामी के पास भजने करा बणन 
हिया है। हपव मागाएुन वा अवाधूव शालरीजं वा आनुयाट चागी भाषा में झिया धा। 


सचमुच दम यह विदित नद्वा कि कालिएसची का इस चानो बग्रि के उपगुक्त ठर्सवालें प्रप 
पा पता था या नहीं, परउु यद तो गिस्सदद साथना पड़ता हैं कि व रामायथ--सद्ाभारत एयं जातक 
प्रषों से अपश्य परिचित दा सक है। दस आपम्था में उनन आप दूतकाज्य के सूलभार फा आधार 
दुन प्रथों में पाया दो, ता का; जावय पदों ! झुतरा चानी कषि का उक्त पश्याय फिसा रूप में किसो 
तरह से भारा में ने आइ हा आर उसये व्यक्त अधरया जम्यक्रूप में कालिदास भी मे सलाम लू उठाया 
दा, दसर लिप भी प्रमालिकाप्म उधध भी नद्ठा कद्ठा ता सक्गा। क्नु इन बातों सकक्‍ति 
मद्ादय को घय7ऊानिं है युद्ध भी घद्टा नही जा सकता ६।  कर्याकि जान्‍्य दशा फ खड़ यह कबरिय 
ने भा कस भप्रा फरि शेसयरॉपर | जागो प्रथों क ख्िय 'झ्ञार (2]044) अपने से प्राचीन खातों स 
प्रदथ झिये थे । स्वयं छातिदाप था का इरायों आर फ्यार्पोे सपा धाय मय एस अभिशान शकततनम्‌ 
रघुबशम और ुमारस भयम्‌ के रघत मे सद्यायवा सेवी पढ़ी है। कि का मदृत्य ता उसके पणन 
शक्ता, मयुध्यस्यभाप डी भावरी पढ़ और परर्षोंझ रीक और प्रभायशाला घुनाय पर दी मिभर | । 
आर इस जाई ता यदि यह मात भा लिया एप्य कि मेघदूत के रपत में बचि का आय सात का आपार 
खना पढ़ा था पा भा इस फरण भागीय फ्यिया में उनडा दुर्मा परिपयाद स सपया उपयुक्त झइरता 
है, मूत्र कयाय मे चाय शारिक प्रिय युद्ध एस नमूने मौज है, छा पुराणों म॑ महों मिलने 
है आर सफ्ट्ा दा फष्पा के बह पूछ जावार ((739 9 ६४. अपर पमून पहुंचा सकते हैं। 

डिदी झि हां का बदमा है कि धानिदारता की उपर्षक्त सूझ दपि घटकार के यमरप्व का 
एुपपर हा उद्‌मूत हुई था । यह फयि बाजिदास जा के समशारोग और रिश्मादिष्य क न रों में स 
एक बतजाय जात ६ ।_ 'पमश्यय मे एके पद्या फो दिद्गापा ? ४ सपा कं ढंग से पर्शित है 
डि कस पतवीविणंग को मय सरत ये दारय इसा पय इगु के आयमाया पर संधां द्वार डपनी 
दिरइफ्षा पा शंरेश आहत पे के पास लडा था।. (पायल छाए ८-१३) दि गदरफोंक्ची 
रृदाशया का शायर कोइ णीड्ठासिकश्रप्नाय म्दी ६--दुस छारथ इस सम्बाध को रिशश्सतीव सिद्ध 
कमा आरा रन है । 


फ्र्द भास्कर ६ भोष २ 





जेसे कि सिंहलीय भाषा में ऐसी रचनायें (सयूरसंदेश, * फोफिलसंदेश* आदि) यहुत बताई" जातीं हैं। 
१७वी शताब्दी के मरसिंहदास का रचा हुआ पुरातन बंगला भाषा में भी एक 'हंसदूता मिलता हैं? । 
इसी नाम के दो ओर वाब्य साधवगुणाफर ओर क्ृष्णचंद्र के 5 ।* 


दूतकाव्य के साहित्यविकाश में जनकवियों का हाथ--- 


दूतकार्ब्यों द्वारा धार्मिक एवं सैद्धान्तिक तत्वों श्रोर निग्रम्ों का प्रचाए करने का सर्वप्रथम श्रेय 
संभवतः जैन कपियों फो हो है। क्योंकि श्राउयों शताब्दी जैवे प्राधीन समय छे रचे हुए श्ीजिनसेना- 
चाय के पारश्ास्युद्य! में, जिसमें कि जनधर्म के संभदत; सर्वप्रथम ऐतिदासिक संस्थापक श्रीपास्वंनाय 
जी को जीवनचरित्र भर उनकी शिक्षा को प्रकट किया गया हैं, छमूचा का समूचा सेघदूत समस्यापूर्ति- 
रुप में समाविष्ट कर लिया गया है। हों, ऐसा करने से कवि ने कहीं कहीं कालिदास के अर्थ और 
भाव से विभिन्‍न रुप में उनका व्यवह्वार क्या हैं। जन कदियों की ऐसी प्रौर भी रचनाये', मेघदूत 
के आ्राधार पर रची गई हैं, शौर उनमें उनऊे रचग्रिताश्ों ने संस्कृत भापा पर अपने पूर्ण श्राधिरत्य को 
प्रकक किया है झौर वे दूतवाब्य साहित्य के इनिहास्र में मुर्य स्थान के। अदरण किय्रे हुये हैं। 
शीलदूत चेतोदूत, नेमिदूत भौर मेघदूत समस्यापूर्ति ऊे ऐसे जेनवाब्य ह झ््निम मेंधदूत के भ्रश्येक 
श्लोक फा अन्तिम चरण समावेशित किया गया है । इनमें भी काव्यरचना की श्रोष्ठता का श्रभाव 
नही है। हां, यह श्रवश्य है कि श्रपने भाव के प्रकट करने के लिये, इनको भाषा सरल और मधुर 
नहीं रही है। किन्तु उनमें जे। मेघदूत के चरण मौजूद हैं उनले उन अंयरर्ताओों के समय घढ जिस 
रुप में प्राप्त था उसका सासा दिग्द्शन होता है, जिससे उसका झसली रूप प्रपथ हो जाता है । 

जैनियों ने जिस प्रकार इस साहित्य के द्वारा धामिछ तत्वों को प्रशशित करने का प्रारंभिक उद्योग 
किया, उच्ती तरह उसझा एक नगा रूप भी उनझे द्वारा हुआ | प्राय' सब्र द्वी जैनकाब्य हिन्दूऊाव्यों के 
श्ज्वारादि रिप्य पोपक रखों के विपरीय शान्ति और भक्ति रस से परिपुर्ण है। इस ससरबन्ध में उनके 
विज्ञप्ति पन्नों के! हमें नही भ्ुज्ञा रेना चाहिये, जे पर्यपथपर्व के समय जेनसाधुओं द्वारा उनझे 
श्राचायों को लिखी हुई चिट्टियां हैं प्रौर जे। दूतकाव्यों के ढंग पर लिखी गई है (जैसे चेतोदूव 
मेघदूतसमस्यालेर, इन्दुदूत आदि) । 


दूतकाव्यों से भौगोलिक परिन्वान--- 

किन्‍्हों दूतकाव्यों में दूत को सार्य बताने के विवरण में अच्छे रूप का सौगोलिक परिचय दिया 
हुआ मिलता है, यद्यपि श्रधिक्राश में वह प्रायः नाम्र सात्र को है। डिन्‍्तु जे छुछ भी है वह 
संतोपप्रद्‌ है, क्योंकि भारतीय साहित्य में इस विषय का प्रायः नही छे बरावर उल्लेस् मिलता है । 
कालिदासजीने रामगिरि से अ्रत्धका तक का जे भौगोल्लिक वर्णन श्रपने काव्य में लिखा है, उसके 
महत्व से प्रायः सब॒ही विद्वान्‌ परिचित हैं । छोयो कवि के 'पवनदूत! में मलयपर्वतावली से 
राजा लच्मणसेन की राजघानी विजयनगर बंगाल) तक जे प्रदेश का श्रच्छा दर्णन है मिसका विवेचन 
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३॥। बद्ढीय सोहित्य-परिचय पृष्ठ म४०---६० | 

४॥ दिस्ड्री आफ बंगाली लेन्ग्वेजु एगड लिए चर पृष्ठ २२४ । 


किरण २). परत में वृतसाव्य साहिल का निसासत श्ौर विकास ह्ह्‌ 





भो कई यार हो चुरा है। (7889 ]905 एणे व फए 43-7० & ४४० ६० एफ 
०१[४0० ० 7१8 ए७ातं8(5५ ए0 79--?6) . देद्ान्तइदशिव के हससदेश में साज्यवत पव्त से 
ज्क्स्‍ा तक के साग का परिचय सूद्र कराया गया हैं। क्षष्मीदास के शुरुसदैय में रामेखरम भौर 
गुणपुर के मष्पवर्ता भारों, ग्रार्मों, मंदिरों आदि का मनौरजरू चशन है। इसी तरद मेपडूत 
सम्रस्यालेफ़ मं धौरगायाद्‌ स ट्वीपपुरी (दांव बादर गुजरात) तक के रास्त का बड़ा ही सूच्म परतु 
विशद विवरण मित्रता है। विनयविजयगणि के 'इ-ुदूत” में यादापुर (जेधपुर) स सूरत तक का 
मास यताया गया है । इस प्रन्तिम दो झैनझायों के वन का मइहरव भाग में र प्रगणित शैन 
भरिरों गौर सीयस्यानों के उसलेखों के कारण बटुत्त यढ़ गया है| हितु भाश्म हैं कि बढ़ाज्ञी कवियों 
द्वारा क्षिक्ष हुए शृष्णसख यो दूतझार्ष्या में इस विषप का फुद्ठ भी वणन महों है। उनके प्र्थों में 
एदापग वा मथुरा का कुछ भा भौगोलिक बणन नहीं जिफा है । 


मोट--यह मदर॒शाल! साहित्यिक लेस सूर में अंग्रेज के प्रसिद्धपत्र “दी द्विडियम हिस्थेंरीक्ज़ 
जवाट्ली” (मांग ३ झरक २ ए5 २७३--३६७) में प्रकट हुश्रा है। उसी का यह दिया घजुवाद 
पाठयों के लामाथ सघसवाद उपम्यित है। सचमुच कवि काद्षिदास जो के 'मेपदूतः है चयादश ने 
भारत में पुर स्यतन्न दूतकाम्य साहित्य का सृष्टि छा दी है, शिसका महत्य उपसुक्त लेस से प्रकर है । 
दिखी भाषा में सी ऐसे काध्यों का ध्माय मद्दों है। दूढ़ने से ठससमें इस टायर की मौलिक रचनायें 
भी मिक्ष लायगोा--पैसे काल्िदासपी के मेयदूत का प्रधमय चमुवाद ते हो हां शुर्ा है। सैन- 
कवियों ने भा इस साहित्य के ठमत यनतामे से यहुत कुछु काय क्या हैं, यद् इमारे लिये गौरव की 
बात है। जयसागर उपाष्याय की बिनस्ित्रिवणां भो पुत्र विज्ञप्तित्ररूप का कारव है जिसे स्त्ु 
देशा के मजफवाइण स्थान से भणहिक्षपुरपाटा केश ल्षिपा गया था। इप्तम भी भांग॑ज्िक थणम 
झरदु! ए>-परन्तु यह शायद दूतकास्प' कढय का हीं है । 


+>प० 


४५६ 
९ 
अं 


रस 


॥( 


8 
44०) 


प्रमाणनयवत्त्वालोकालंकार की सर्माक्षा 


( ले०--पंडित वंशीघर ब्याकरणाचाये, न्‍्याबतोथ, साहिस्श-शास्त्रो ) 
आचप्य0०0-< >-0"-+-- 
(क्रमागत) 


पाठक देखेंगे कि इसमें उपनय, निगमन का क्रितना सोवपूर्ण समावेश कर के उनकी 
अनुमानाड्ृता का निराकरण किया गया है। यहां पर इनका उद्ंश हो जाने के 
कारण इनके लक्तण सूत्रों की भी संगति हो ज्ञातो है। सूत्र नं० ३७ में “नोदाहरणम” 
के स्थान में “नोदाहरणादिकम"” पेसा पाठ नहीं रखने का भी गंसीर आशय है। एक तो 
इस खूब के पहिले किसी भी खूब में उपनय, निगमन का कथन नहीं है। इसलिये आदि 
शब्द से उनका अनुसंधान हो नहीं हो सकता है। दूसरी वात यह है कि यहां पर आदि 
शब्द का पाठ करने से उसके भागे के सूत्र नं० ३८ में “तत' पद से "उदाहरणादिकम! 
इसका अचुसंधान होता, जो कि अनिष्ट था कारण कि उपनय ओर निगमन का प्रयोजन 
साध्यप्रतिपत्ति नहीं, किन्तु उदाहरण के प्रयोग से पत्त में साध्य ओर साधन के सद्भाव के 
विषय में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करना है। ऐसी हालत में सूत्र नं० ३८ में “तत्‌" पद के 
स्थान में “उदाहरणम्‌” ऐसा पाठ करना पड़ता तथा आगे सूतबों में किसी प्रकार का परि- 
वर्तन हो नहीं सकता था जिससे सूत्रों में गोस्व होता, इसलिये सूत्र नं० ३७ में 'उदाहरणम'” 
ऐसा पाठ ही परीत्षामुख में किया गया है। वास्तव में खूत्नों में इसी तरह की लघुता, 
संबद्धता आदि का ध्यान रखना ग्रन्थकर्ता फा परम कर्तव्य होता है। पाठक देखेंगे कि 
इनका ध्यान प्रामाणनयतत्वाछोकालंकार में कहां तक रवखा गया है। 
यों तो इस अन्थ में निरथक पदों का बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है, लेकिन 
फहीं कहीं पर तो पदों की निरर्थकता का स्पष्ट अनुसव होता है । 
साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकायकारणपूर्वचरोत्तरचरखहचराणामुपलछज्धिः ॥६९६--श। 
अ्र० न० तत्ता०।॥ 
इसमें अविरुद्धोपलब्धि हेतु के व्याप्य, काये, कारण, पूर्वंचर, उत्तरचर, सहचर इन छू' 
भेदों का नाम निर्देश किया है। सूत्र नं० ७० में कारण हेतु का समर्थन किया गया है। 
सूत्र नं० ७१ इस प्रकार है। 
पूर्वचरोसस्चस्योरन स्व॒भावकार्यकारणभावों तयोः फालव्यहितावन्ञुपलूस्भात्‌ ॥७8--३ 
पभ्र० ने० तत्ता० | 


ह जज '0&नमस्न्क्‍्सण्प्स स्थप्सम क्चससिमम्स्शिम्म्फ्स्प्िष्प् “छः ब््स्स्तिफप्सय मत धकस्क बस म्पफतपस्स्स मम ०. 
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किरण २ ] प्रयाणनयतत्यालोकालकार की समीक्षा छ्? 


इसमे पूर्वचर उत्तरचर हेतुओं का स्वमाय, काय, कारण देतुआ मे अतर्भाव नहीं हो 
सकता है इसलिये इनको स्वतक्ष स्वीकार फरना चाहिये, इस चात फा समथन किया गया 
है। सूच न० ७२, ७३ ७०, ७५ म इसी की पुष्टि की गयी है । सूत्र न ७६ इस प्रकार है-- 

सहचारिणों परस्परस्वर्पत्यागेन तादात्म्याउुपपतें, सहोत्पादेन तडुत्पत्तिविपत्तेश्व, 

सहचरददेतोरपि प्रोक्त पु नानुप्रयेश ॥७६--शा 

इस सूत्र म “सदचरदेतोरपि प्रोक्त पु नामुप्रवेश ” इतना भ श विट्युर्ध निर्य्थक दी है, 
फारण कि जिस प्रकार सूज में? ७१ में “पूयचरोत्तस्वस्यों स्वभायकार्यकारणेप्र नाछु 
प्रवेश " इसका अनुसधान प्रथऊर्ता फो बाहिर से फरना पडता है, उसी प्रफाए यहा पर 
भी किया ज्ञा सकता है। यह बात नहां है, कि सूत्र न० ७१ में इस पद्‌ का अनुसधान ही 
ने फर्रेंगे, कारण कि इस पद फा अजुसंधान नहीं फरने से खत न० ७१ का इतना ही भ्यर्य 
होता है कि “पुर्वंचर ओर उत्तस्वर म॑ स्पसाय अथया फार्यकोरण भाव नहीं है पर्योफि 
स्वभाव ओर कार्यकाय्णभार कार फा व्यवधान होने पर नहीं देखे ज्ञाते है।? लेकिन 
इतने मात्र जय से आकाज्ता फो निउत्ति नहीं होती, फिल्ु “इसलिये पूर्वच८ और उत्तरचर 
हेतुआ फा स्वभाव, फाय, फारण द्ेतुआ में आतर्भार नहीं हो सकता है” इतना भश उस 
अथ के साथ संबद्ध करने से ही वाफ्याथ पूरा होता है। इतना अपष्य है कि यद अथ 
तात्पय से निकक्ष ही भाता है इसलिये इसके बोधक याक्य का सूत्र मं पाठ करने की 
ज्रूगत नहीं है। इसी प्रकार सूत्ञ न० ६ में भी पूर्वात्त भ शके पाठ करने की पआाव 
श्यकता नहीं है । 

यहा पर “प्रोक्त पु” पद्‌ असंबद्ध मी है। यह पढ पहिछे फदे हुए का झदुसंघापक 
होता है। यहां पर इस पद्‌ से “स्वमावफ्ायकारणेपु” इस पद का अनुसंधान श्रमीष्ट है। 
दीकाकार ने रक्षाकरायतारिफा में यहो ध्यर्थ “प्रोतेप” पद फा किया भी है, लेकिन इस 
सूत्र के पहिले किसी भो सूत्र में “स्वस्ायकायकारणेपु” यह पद्‌ नहीं पढ़ा गया है जिससे 
फि “प्रोक्तेप ' पद से उसका अशुसधान फिया जा सक। इसल्यि “सहचरद्रेतोरपि प्रोतेषु 
भाहुपरोण” इस "को पृथक फरने से ही सूत्र संगन हो। सकता है। यह आवश्यक है 
क्िइस प्मश के निकल ज्ञाने से सूत़ म ' सदचारिणो ” पढ के आगे भपि शब्द प्पेत्तित 
हो जाता दे जो कि सूत्र न० ७१ म फट्दे हुए “न स्वमावकायकारणमारो” इस पद का 
दोनों सूच्ा म भ्रन्वित होने का बोध कराता है, इस तरद्द से सूत्र फा स्वरुप निम्न प्रशार 
द्वो जाता दै। 


सहयारिणोरपि परस्परस्यख्पपरित्यागेन तादास््यातुपपते सद्दोत्पादेन तदु॒त्पत्ति 
पिपफ्तेश् ॥७६--शा 


पे भास्कर [ याग २ 


इसमें सूत्र नं० ७१ से “न स्वसावकार्यकारणसावों” पद्‌ की अजुबृत्ति छाकर अन्त 
में उसका संवन्ध करने से सूत्र से संगत अर्थ को प्रतीति होने लूमती है। इस सूत्र में 
“तद॒त्पतिविपत्तेश्व” इस अ'श में विपत्ति शब्द का पाठ कर के सी प्रन्थकार ने अर्थ को 
कठिन वना दिया है। यहां पर विपत्ति शब्द का अर्थ असाव ही अभीष्ट है जिससे पूर्ण 
पद्‌ का अर्थ होता है--तद॒त्पतिरूप संबन्ध का असाव] लेकिन इस अर्थ के सममने 
में अवश्य ही कठनाई का अनुभव होता है। परीक्षाप्ख में इसके स्थान में यह सूत्र 
पाया ज्ञाता है। 
सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहोत्पादाचत्य ॥४७--श। 
पष्ठ परिच्छेंद में प्रमाण ओर उसके फल की भेदाभेद-व्यवस्था [सद्ध करते हुए 
प्रमाण ओर फल की व्यवस्था कव्पनामात्न नहीं, किन्तु वास्तविक है इस आशय को 
प्र्थकार ने इस प्रकार प्रकट किया है । 
संदृत््या प्रमाणफलव्यवहार इत्यप्रामाणिकप्रापः परमार्थतः 
स्वाभिमव॒र्सिद्धिविरोधात्‌ ॥११--६॥ 
ततः पारमार्थिक एव प्रमाणफलूव्यवहारः सकलपुरुपार्थ- 
सिद्धिहेतुः स्वीकत्तेब्यः ॥१२--६॥ 
इनमें नं० २२ का सूत्न बिल्कुल निरर्थक है कारण कि उसका अर्थ तो नं० २१५ के सूत्र 
का तात्पय ही है। इन सब बातों के देखने से यह धारणा होती है कि यह प्रन्‍्थ घूत्र का 
समुदाय नहीं किन्तु वाक्‍्यों का ही समुदाय है। 


सप्तभंगों के उल्लेखों में भूल । 
सप्तमंगी-प्रकरण में सप्तमड़ों का उल्लेख प्रन्थकार ने इस प्रकार किया है-- 
(१) स्थादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमा भडडः ॥१४--श॥ 
(२) स्थान्नास्ट्येब सर्वभिति निषेधकल्पनया द्वितीय+ ॥१६--आ। 
(३) स्पादस्त्येव स्थास्वास्त्येवेति कमतो विधिनिषेधकरपनया ठतीय ॥१७-०७॥ 
(४) स्थादवक्तव्यमेवेति युगपह्धिघिनिषेधकव्पनयों चतुर्थः ॥१८--७॥ 
00 स्थाद्स्ट्येब स्पादवक्तव्यमैवेति विधिकल्पनया युगपद्धिधि- 
निषेघकल्पनया च पञुचमः ॥१६--४॥| 
(६) स्थान्नास्त्येव स्थाद्वक्तव्यमैवेति निणेघकल्पनया युगपद्धिधिनिषेध- 


फ्रेट्पनया च पष्ठ! ॥२०--४॥) 
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(७) स्थाद्स्त्येय स्थान्नास्त्येर स्पादयकय्मेयेति ऋमतों दिधिनिषेधकल्पनया 
युगपढिधिनिपेघकल्पनया च सप्तम ॥२१--४७॥ प्र० न० तखा ॥ 
इन भगा में तृतीय, पत्चम, पछ और सप्तम पिचास्ने योग्य हैं। इसके पहिले यह जान 
छेना आवश्यक है कि ये सात भग ययों दोते है ? 

(१) घक्ता फी सात प्रकार से वस्तु के कहने की इच्छा होती है इसलिये चह इन 
साठ धायया फा प्रयोग फरता है। 

(२) उसकी सात प्ररार से बस्तु के कहने फी इच्छा इसलिये होती है कि जिशालु 
डससे सात भरकार के प्रथन फरता है। 

(३) निशासु सात भक्काए के प्रश्न इसलिये फरता हं कि उसे स्रात प्रकार से धस्तु 
क जाने फी इ छा दोती दे । 

(७) उसझो सात प्रकार से वस्तु फा जानने फी इच्छा इसलिये दोती दे कि चस्तु 
मे उसे सात प्रकोर फा सदेह पैदा होता है । 

(00 सात प्रकार का संदेह इसलिये होता है फ्ि पस्तु म प्रस्येक्त पयाय फी 'पेत्ता 
विधि निप्रेघ रूप सात प्रकार के घम पाये ज्ञाते है। इस प्रकार परस्पण से सात भगां 
में बस्तु के सात भरक्कार फे धम ही कारण है। एक पक धर्म फी उिवत्ता म एक पक घाफ्य 
का प्रयोग छोता है। 

जब स्वरूप से सत्त धम की प्रधानता से घस्तु के फहने फी इच्छो दोती दे तब 
"स्याव्स्त्येय सर्वम” यह प्रथम भग होता है। ज्ञव परकप से असत्व घम की प्रधानता से 
यस्तु के कहने की इच्छा होती दे तव॒स्थाक्षास्येर सयम” यद दूसरा सग होता है। जब 
प्रमापित स्परूप पररुप स अस्तित्व नास्तित्व रूप तीसरे घर्म की प्रधानता से यस्तु क कहने 
की इच्छा देती दे तब “स्याद्स्ति नास्त्येय सपम्‌” यद तीसरा भंग होता है। इस भंग म भस्तित्व 
नांस्तित्य दोना धम बाच्य रददत है. इसलिये पहिले, दूसर भगों से इसम भेद होता है । 
फारण फि पहिले भंग मे केदज अस्तित्व घा-य रद्दता है, दूसरे भग में केपए नाम्तित्व पाच्य 
रहता है। इतना अपस्य दे कि तोसरे में ये घोना धर्म स्वत अलुभूयमात नहीं हत हे फितु 
समूहरुप से ही इनफा अउुभद होता है। विस प्रसार बादाम, लायची मिय, शकर प्यादि 
द्ब्या से तैयार झिये हुए पानक मे इन सब का समूह-रूप से अउुसर होता हई इसलिय 
धादाम, छायची, मिच, शक्र आदि की अपेत्ता सद फा मिश्रणरुप पानऊ स्वतत्न एक घस्सु 
छोऊ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार प्रत्येक भम्तित्व, नास्तित्द की प्रपेत्ता दोना का समूह भी एक 
स्वतंत्र धर्म सिझ होता है। इसको अस्तित्वतिशिष्ठ मास्तिस्य या नास्तित्यविशिए 
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अस्तित्व कद सकते है। इसकी प्रधानता से जब वस्तु के कहने की इच्छा हाती है तब 
“स्याद्स्ति नास्त्येब सवेम या “स्थान्नास्त्यस्त्येव सर्वध्र” इस प्रकार तीसरा भंग हेाना 
चाहिये। प्रन्थकार ने जो इसके स्थान में “स्थाद्स्त्येब स्यान्नास्त्येब सर्वर” इस प्रकार 
उठछेख किया है इसमें उनका अश्निप्राय क्या था सो नहीं कहा जा सकता । कारण कि इस 
भंग्र में दो! जगह स्थात्‌ ओर एव शब्दों का कथन करने से “स्यादस्त्येच” तथा "“्यान्ना- 
स्त्येव” इनसे अस्तित्व, नास्तित्व दोनों धर्म भिन्‍न भिन्न प्रतीत दाने लगे है, लेकिन इस तरह 
की यह प्रतीति पहिले ओर दूसरे भंग से हाती है इसलिये तीसरे भंग की इस अवस्था 
में कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। दूसरी बात यह हैं कि जब तृतीय भंग में कऋमा- 
फ्तोसय-रूप धर्म ही बाच्य रहता है तब दोनों की सिन्‍न सिन्न प्रतीति कराने बाला ऐसा 
उल्लेख दे। भी नहीं सकता है इसलिये तीसरे भंग का स्वरूप “स्यादस्ति नास्त्येव सर्वत्र 
या 'स्थान्नास्व्यस्त्येव सर्वप्! ऐसा ही हाना चाहिये। इसी प्रकार पश्चम, पष्ठ ओर सप्तम 
धर्म भी अपने अपने रूप में एक है इसलिये उनमें भी एक पक ही;स्यात्‌ ओर एवं पद्‌ दाना 
चाहिये, अन्यथा उन भंगों का प्रयोग भी निरर्थक सिद्ध द्वागा, कारण इस तरह से पूर्वोक्ता- 
छुसार वे भी पुनरक्त सिद्ध दा जाते हैँ । 


इसी प्रकार इस प्रन्थ में स्थान स्थान पर बहुत विषय समालेाच्य है, छेख बढ़ जाने के 
भय से इस समालोचना को यहीं समाप्त करता हैं। किए कभी दूसरे लेख-द्वारा विशेष 
प्रकाश डालने की चेष्ठा की जञायगी । 


अन्थकार । 
इस प्रत्थ के रचयिता श्वेताम्बराचार्य श्रीवादिदेव सूरि है। ये विक्रम की धारहवीं 
सदी के विहान्‌ माने गये हैं इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं कि ये परीक्षामुख के कर्ता 
भीमाणिक्मनन्दी से बहुत पीछे के विद्यान है । कारण कि श्रीमाणिक्यनन्दी का समय विक्रम 
की आठवीं सदी माना गया है। इनके विषय में श्वेतास्वर प्रन्थों की मान्यता यह है कि 
इन्दोंने द्गिन्बराचार्य उन कुम्ुद्चन्द्र को शास्वार्थ में विजित किया था जिन्होंने ८४ शाल्रार्थो 
में विजय प्राप्त की थी जैसा कि निम्न पद्य से प्रकट होता है। 
येनादितश्रतुरशीतिसुवादिलीलालत्धोछसज्ञयरमामदकेलिशाली ॥ 
वादावद्दे कुसु॒द्चन्द्रदिगम्बरेन्द्रः भीसिद्धभूमिपतिसंसदि पत्तने5स्मिन्‌ ॥७७॥ 
( मुर्वावल्यां श्रीम्ुनिसुन्द्रसूरय, ) 
अर्थात्‌ू-जिन श्रीवादिदेव खूरि ने चोरासी शाखल्तार्थों में विजय प्राप्त करने वाले 
दिगस्बराचार्य श्रीकुमु॒द्चन्द्र को शास्त्रार्थ में परास्त किया । श्रीवादिदेव खूरि के विषय में 
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श्वेताम्बर भ्रधयो मं इसी तरह के अनेक उल्लेख प्रशसापूरक पाये ज्ञाते है, उन सब के 
लिखने का यह स्थान नहीं है इतना अवश्य है कि ये द्गिम्बराचाय कुम॒ुदचन्द्र फोन थे ? 
इनकी गुरुपरपरा वा शिष्यपरपरा फ्या थी? इसका उल्लेख द्गिभ्वर प्रन्‍्थो में अभी तक 
फी खेज़ से नहीं मिला है। यदि घास्तय म ये आचार्य चोणासी शाख्रा्थों के विजेता थे 
तो अपश्य ही इनको कीर्ति महत्वशाली प्रथों के रूप म विद्यमोन रहना चाहिये थी। लेकिन 
प्रमाणनयतच्थालाऊाल्कार को देखत हुए श्वेताग्बर प्रथा के उपयुक्त कथन पर सदसा 
विश्वास नहीं होता है | जो हो, इस प्िपय पर अपश्य द्वी विद्वाना फो प्रकाश डालना चाहिये। 

भ्रीयादिदेय सूरि का प्रन्थ स्याहाद्‌ रत्लाकर भी है जो कि प्रमाणनयतत्वालोफाल्कार 
की टीका है। इसके विषय मे मी यद प्रसिद्धि है कि यह प्रथ चोरासी धज्ार श्लोक 
प्रमाण है, लेकिन प्रकाशित प्रथ को देखने से इसकी चोथाई होने म॒ भी सदेद है। यह 
प्र पाच भागा में प्रकाशित हुआ है। हो सकता है कि आचाये का मदत्व दिखलाने 
के ल्यि उनसे पीछे के विद्वाना की यह फल्पना मात्र हो। इसकी भी सोज बहुत 


मायपश्यक है। दे 
“बे 89१० 
कविवर श्रीजिनसेनाचार्य्य और पाश्चांभ्युद्य 


(ले ०---त्रिपाठी भैरय दयालु शाखी, ती० ००, साहित्योप्राध्याय ) 
स््न्न्ध्ह्ब् 
ख़ूण ओर समाज फिसी भी व्यक्तिविशेष फी दतिया के साधन का असाधारण झअड् 
हैं। आग प्ी चिनगारी चाहे असीम भस्मचय फे अ-तगर्भ में ही क्यों न छिपी 
हो, सामयिक वायु अपनी अ्रप्रतिद्दत प्रगति से भस्मचय फो उडाकर उसे बाहर निकाल 
लाती है, ओर समाज उसमे उद्दीपफ साधना की आहुति देकर उसे प्रज्वल्ति कर देता है। 
यही फारण दै कि पैयतिक पिफास में समय ओर समाज फा विपेष हाथ रहता है। फ्ण, 
राजसत्ता के अनुराग ओर प्रोत्साहन ते उसके जीवन के मूल स्रोत है हवी। इसीलिये 
आलोचफऊा फी ताक्ष्ण दटि पुछप विशेष पर गडने क पहछे समय, समाज भर शासन फी 
तत्कालीए प्रगृत्तिया पर पडती है। अस्‍्तु, सहृंद्य पाठकबृन्द्‌ | अमीए विषय पर 
पहुंचने के पूर अपने मद्ाफयि के! समय और समाज फा यत्‌ फिल्वित्‌ उन्लेस कर देना 
मुझे परमावश्यक प्रतीव पडता है, फ्याक्ि फाय्य जिस प्रातावरण म फिये ज्ञाते है उससे थे 
पूण प्रभावित द्ोते हैं। 
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आइये पाठक ] अब हम अपने दुर्घर्ष महाऊवि ओर उनकी आसरमपित रूति पार्श्बा- 
भ्युदय की चर्चा कर। जिन दिनों शाप्रकूट-बंणीय महाराज प्रथम अमेघवर्ष कर्गाटक 
ओर महाराष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र पर शासन कर रहे थे, उन्हीं दिनों मद्माफवि श्रीजिनसेनाचार्य्य 
से अपने अमर काव्य श्रीपाध्वम्युद्य की रचना की । आचार्य्य वीरसेन हमारे महाकदि 
ओर उनके सहपादी विनयसेन के शुरू थे। 'सत्संगतिः कथयब किन्‍न करंेति पुंसाम” 
के अज्ठुसार इन्हीं महापुरुष श्रीविनयसेनाचार्य्य की अम्यर्थना पव॑ं श्रनुनय-धिनय से समु- 
त्साहित दवा श्रीजिनसेन ने पाश्वम्युद्य को सट्ुुल्ति किया। यह घटना जैन समाज के 
इतिहास में कोई नयी वात नहीं है। रंस्कत-साहित्य की प्रायः सारी शाखायें जैनावार्य्यो 
की उपकृतियों के ऋणभार से लदी है। देमचन्द्रादि कोष, वास्मद्वादि झलड्भार्रत्य, 
स्पाद्मादमंजरी आदि दर्शन, अगणित काव्यप्रन्थय, शाकृटायन एवं द्ेमचन्द्रानुशासन भादि 
व्याकरण प्रन्थ, अनेक नीति पूव॑ अगशणित-शतक प्रन्थ इत्यादि इस बात की सत्यता के 
ज्वलन्त उदाहरण है। महाराज श्रीअमेश्रवर्ष ने भी अपनी रचनाओं के हारा साहित्य 
की अनदप सेवा की है। ऐसा खुप्मामय वातावरण, ऐसे साहित्यसेवों कि ओर काव्य 
के प्राण नरपति, ऐसे विद्याविनोदी बन्धु क्या कभी निप्फल ज्ञा सकते हैं? पारवम्युद्य 
फी रचना कवि ने ७३६ शक्काब्द में की था। इसमें उन्होंने महाकवि कालिदास-कृत 
खण्ड काच्य मेघदूत के श्छाकों के एक एक या दे दे। चरणों को लेकर समस्यापूर्ति की है। 
इस सम्बन्ध में टीकाकार श्री योगिराट पण्डिताचार्य्य का कथन है कि महाराज अमेघवर्ण 
की सभा में कालिदास ने अपने मेघदूत के। उपस्थित किया। जिनसेनाचार्य्य राजपण्डित 
थे। उन्होंने श्छेकें को प्राचीन और पूर्व-रचित उद्दघेपषित किया, ओर अपनी बात को 
प्रमाणित करने के लिये द्वी जिनसेनाचार्य्य ने पाश्वम्युद्य को रच डाला। जान 
पड़ता है टीकाकार ने भाजप्रवन्ध में वणित कथाओं की छाया लेकर ही, अधवा प्रन्ध के 
महत्व को सूचित करने के लिये ही ऐसी कोरी कल्पना कर डाली है । येगिराट्‌ ने शकाव्द 
१३२१ के उपरास्त ही पाश्चम्युद्य की टीका बनायी है, क्योंकि टीका में समुद्ध्रत नानार्थ- 
रलमाला का निर्माण १३२१ शकाच्द में हुआ था। जैबकबि भ्रीरविकीत्ति के ५५६ शकाब्द 
के लेख में कालिदास का वर्णन है। अत कालिदास ओर जिनसेनाचार्य्य की समकाली- 
नता की टीकाकार की कटपना सर्वथा निर्मल हैं। जे हा, कवि ने कालिदास के 
मैघदूत को अपने समस्या-ज्ञाल में उद्प्रथित कर अपनी अप्रतिम प्रतिसा का परिचय दिया 
है। मेघदूत का नायक यक्ष अपनी प्रोषितपतिका पत्नी के पास मैथ के द्वार अपना 
सन्देश भिजवाता है, अतः उस काव्य में विप्रलूम्भ श्ज्ञार की सरिता पकाकिनी प्रवाहित 
देती है। शज्जार रस से ओतप्रोत श्छोके के चरणों के। तेइसवें तीर्थड्डए श्रीपाश्व नाथ 
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जी की पोराणिकी वार्ता के साचे म द्वालने फा प्रयास फदि के अदुभुत उत्कप फो उद्यो 

तित करता है। यक्त ने अपने स्वामी कुबेर की आजा क पालन में अनवधानता फी थी 
इसी फारण उसे अलकावुरी से बर्षभर के लिये निर्वासित किया गया था। आठ महीने 
का समय फाट घुकने पर उसे आपाढ के प्रारम्भ में मेप का टशन होता है और उसके 
चिससश्वित पतीध्रेम के सागर म॒ तूफान उठ झआयाता है। इसील्यि विवश हो प्रेम में 
उन्मत्त द्वाकर घद अचेतन मेध फो चेतन समझ उसे दूत बनाऊर पतली के पास भेजता हे। 
मैध को वह दीन यक्त रामगिरि से अलकापुरी ज्ञाने का रास्ता दिखाता है ओर मार्म म॑ 
पडने बाले नगरों बना, पवतों एय पदिया का वर्णन करने के पश्चात्‌ उसे अपना सन्देश 
छुनाता है। अपने यर्णने में मदाकवि काल्दास ने अपनी स्वभावसिद्ध वैदमी रीति का 
आश्रय लिया है, एवं अपने इष श्टड्रार रस का स्थान स्थान पर इकेंने अद्भुत प्रस्फुटित 


रुप दिख्लाया है। 

अब हमे यह देखना है कि फविधर जिनसेनाचार्य्य ने किस प्रकार श्रीपाध्यनाथ फो 
पोराणिक कथा म श्टज्ञार का समायेण किया, ओर किन किन स्थलों पर अपने इष्ट साधन 
के लिये उन्हाने उक्त कथा मे घटाव, बढाव या परियरत्त न किये है. तथा अपने महाकाम्य फी 
रचना में साहित्यिर दृष्टि से उन्दाने कहाँ तक सफलता पायी है। परन्तु इतने बडे कार्य्ये 
को पक छोटे से लेख मे समाद्रि् फरना उतना ह्वी असम्भय है जितना गागर म सागर का 
भरना। तथापि दम 'स्थालीपुलक “याय' का आश्रय लेऊर छुछ न कु खपने प्रिय पाठका 
फी उत्छुकता का समाघान कराया आवश्यक सममते है। मद्दाराज अरपिन्द के शासन 
फाज मं क्मठ और मध्भूति नामऊ दो सद्ोदर भाई राज ठस्वाए के अलइकृत करते थे। 
पक्क समय मस्भूति मद्ाराज् के साथ युद्धस्थछ फो गया था। इस अयसर पर बढ़े भाई 
फमठ ने प्रातृ पत्री चखुधरा के रूप पर आसक्त हो ध्यपनी पल्ली क॑ द्वारा उसे घश में कर 
लिया। युद्ध से छोयते ही महाराज ने इस अत्याचार का पता पा फमठ के चिरनियासन 
फा दण्ड दे नगर से निकाल दिया। कमठ इसे अपने लेटे भाइ की चाल समझ घन में 
जाकर बैस्शोध के लिये तपस्या फरने टगा। शील्यान्‌ मस्भूति फा हृदय बडे भाई फी 
इस छुस्वस्था पर पसीज् गया, ओर बह उस से क्षमा मांगने के। घन म ज्ञा उसक चरणा 
पर गिर पडा। प्ोघाध फमठ ने एक भारी चद्धान से उसे दे भारा। बही मस्भूति 
किसी दूसरे नम में तीर्थेड्ुर श्रीपाश्यनाथ फा भरतार घारण कर कागी मे तपसथा फर 
रहा था। कमठ भी देद त्याग फर शस्बर के रूप म अयतीण हुआ , इसी स्थल से पार्म्वा 


आ्युदय के फथानक का आरभ्म होता है। जिनसेनायाय्य ने शबर के मेधदूत का यक्ष 
बनाया है भ्रोर उसके आजीवन निर्यसन को केवल वर्ष भर का दण्ड बताकर उन्दाने 
समस्या पूर्ति की फठिनाइये को सरल किया है। 
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सेनवीरफुवीयसद्रसमाख्यया मुनिपुटुधाः 
नन्दिवद्धसुकीसिभृपण हएया ऋषिसत्तमा: 
सिंहसागरकुंभ?)आस्मपनाम सिर्यतिनायकाः । 
देवनागछुदतततुंगसमाहय्ैमुनये5मवन्‌ ॥१७॥ 

तेम्ये नमस्कत्य मया मुनिभ्यः 
धशास्रोदभ- सृक्तिमर्गीश लब्ध्चा । 

हार विस्व्यायेजनेपयाग्य 
जिनेन्द्रकल्याणविधिव्यधायि ॥१८॥ 
बीराचार्यछुपुज्यपाद जिनसेनाचार्यसंभापिते 

यः पूर्व शुगभठसूरिवसुनन्दीर्द्रादिनन्य जितः । 
यश्याशाधरद॒स्तिमलऊथधितो यश्वैकसंधीरितः 
तेभ्यस्स्वाहतसारसा (१) यरवितः स्पाज्जैनपूआाऋ्रमः ॥१६॥ 
तर्क॑व्याकरणागमादिलहरीपूर्णाश्रुतास्भोनिधे, । 
स्याद्ादास्बरसास्फरस्प धरसेनाचाण्दर्यस्थ थे 
शिष्येणार्यपकोविदेन शरचितः कोमारसेनेमुनेः (१) । 
प्रभ्योए्य॑ जयताजगत्तयगुरोबिस्वप्रतिष्ठाविधिः ॥२०॥ 
पूबेस्मात्‌ परमागमात्समुचितान्यादाय पद्यान्यहम्‌ । 
तन्‍त्र प्रस्तुतसिद्धयेष्न विलिखाम्येतन्नरोपायतत्‌ (१) 
फल्याणेपु विभूषणानि धविकादानीय निष्किश्चनः । 
शोभाथ स्वतनुं न भूषयति कि. सा राजते नास्य ते ॥२१॥ 
जिनेन्द्रवाणीमुनिसंघसक्त्या जिनेन्द्रकल्याणनुर्ति प्रशोय 

: जिनेन्द्रपूजां रचयन्ति येपमी जिनेद्धसिद्धश्रियमाश्रयन्ति ॥२२॥ 

मध्यभाग (४६ पृष्ठ ७ पक्ति) 
अतिनुतजलगन्धैरत्ततैरत्ततांगव॑रकुसमनिवेद्दी पथूपै: फ्लैश । 
जिनपतिपद्पञ्म' यो5र्च॑येदर्चनीयम्‌ स भवति भुवनेशों मोत्तलद्मीनिवासः ॥ 

3० हीं नमो ध्याव॒भिरमीप्सितेम्यः स्वाहा 
नमः पुरुजिनेन्द्राय नमोषजितजिनेशिने । 

' नमः संभवबाथाय नमेषुभिनन्दनाहँते ॥ 
नमः सुमतये तुम्यं नमः पद्मप्रसाय च। 
नमः खुपाध्वंदेशाय नमश्रद्धममाय ते॥ 


र 
कक 
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आतिम पद्च --- 
तिथिरकगुणा प्रोक्ता बत्ता। द्विगुण भवेत्‌। 
ल्म्न्तु तिगुण तैपा शुभाशभफले भवेत्‌। 
4 # ५4 > 
प्र-यकर्त्ता के मगलाचरणगत ९१वें स्लोफ से यद क्षात द्वोता दे कि वीराचार्य, पृज्यपाद+ 
जिनसेन, भुणभद्ध, घछुन दी, इन्द्रनदी, आशाघर और हस्तिमल् इन आठ साहित्यिकरलों 
ने प्रतिष्ठा प्रथ ल्खि है। और इदीं के आघाए पर आयेप या अप्पयाय ने इस 
विद्यानुयादाडू प्रतिष्ठा प्रथ की रचना का है। किन्तु इस समय उछिखित इन प्रतिष्ठाप्रनथ 
प्रणेताआ के सभी ग्र'थ प्राय उपू-व नहीं द्वाति। इसके २०वे श्लोक से यद भी विद्ित 
होता है फि इस प्रथ के रथयिता धस्सेनाचार्य ओर कुमास्सेन मुनि फो अपना गुर 
मानते थे। इन्होने इन्हें तक व्याकरण एव सभी आगमा फा ममज्ञ भी लिखा है। 
इसी श्छाक में “कोमास्सेनेमुने ” यह पद्‌ जो मिलता है, घद व्याकरण फी दृष्टि से 
विन्तनीय है। फ्याकति नियमानुसा' “फोमाससेनस्य ' होना चाहिये था। फिन्तु इस 
शुद्धरप पी प्रयुक्ति से छत्दोभग हो जाता दै। यह प्रति बहुत अशुद्ध है, भव जिन 
मह्षाशयों के पास इसकी दूसरों फोइ प्रति हो च उससे इसका मिल्तान फरए इस सा्ग्धि बात 
पर प्रकाश डाल। सभय दे कवि दूसरी प्रति शुद्ध हो । 
भयन की इस प्रति म तो प्रशस्ति नहों है। किन्तु "0४056 ० विद्राशतां 
शा ॥0%७॥ गभाप8०१छ8 गा शी० 0070 शि'0०ए॥085. 0 पछवा/ भैं-- 
जिसका सम्पादन राय वहादुर हीएलालज़ो ने किया है उसमें आयप या अ्रप्पयाय का सत्तिप्त 
परिचय प्रदशन पूजंक फारजा शाल्मरभाण्डार से प्राप्त प्रति से निन्न लिखित प्रशस्ति 
उद्धृत फी है -- 
शाका दे विधुवेद्नेत्रहिमगे (१) सिद्धाथसपत्सरे 
माथे मासि विशुद्दप्तदशमीपुष्याकवारेषहनि । 
प्रथों रद्र॒कुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकत्याणभाक 
सम्पूर्णोउभयदेरूरीलनगरे श्रीपाल्थबूर्नित ॥ 





इति धीसकल्ता्िकचकपत्तिश्रीसमन्तमदमुनीश्यरप्रभतिकबिद्ध दास्फयन्यमानसरो 
वरराजहसायमानभगयद्द्वतुप्रतिमाभिषेकविशेषविशिष्टग'धोद्फपवित्ी हतोत्तमाड़ूं नाप्पया 
दंण धीपुष्पसेनाचार्यापदेशक्रमैण सम्यम्णवाय पृर्वेशास्तरेभ्य सास्मुरुध्य विरखित 
धोजिनेन्धकल्याणामभ्युद्यापसनामघेयज्लिद्‌णाम्युद्या5६ष्प्रतिष्ठाप्रथ समात्त' ॥ 


१२ भास्कर (साय २ 


इस प्रशस्ति से यही वात शात होती है फ्रि अप्पयार्य ने सिद्धार्थ नामक संबत्सर १२७१ 
माघ शुक्क दशमी रविवार एवं पुष्य नक्ञत में पुप्पसेनाचार्य के आदेश से रुठकुमार के राज्य 
में एकशैलनामक नगर में यह प्रल्थ लिखकर समाप्त फिया है। उलिखित समय खुष्ट 
शक २०वीं जनवरी १३२० 2. 0). होता हैं। न मालूम फ्रिस आधार पर हीरालालजी ने 
अपने सम्पादित फैटलग में अप्ययार्य फो पुप्पसन का शिष्य लिखा हैं। घात होता हंकि 
मंगलाचरण का श्श्वाँ ध्छोफ आपकी नजरों से नहीं शुज्ञर है। क्योंकि पुप्पलेन तो 
प्रेरक ही मालूम होते हैं। 

उक्त यह पकरील वर्चमान वरंगल का प्राचीन नाम है ' । वरंगल के ओर भी कई नाम 
है*। यह प्राचीन तैलंग की राजधानी थी! । काकतेयों ने इस पर ईस्वी सन्‌ १११० से 
१३२३ इईस्वी तक राज्य किया है?। इसी वंश में राजा सद्देव हुए है*। इनकी 
यहीं राजघानी थी। मालूम होता है राज्ञा रुद्देव इस वश के अन्तिम राजा थे, क्योंकि 
इस प्रशस्ति से पता चलता है क्नि इस प्रत्थ की रचना ईसस्‍वी सन्‌ १३२० में हुई है ओर 
उस समय रुद्रदेव दी शासन कर रहे थे । 

प्रशस्तिगत घरसेन, कुमारसेव, पुप्पसेन, श्रीपाल इन विद्वानों के सम्बन्ध में मेरा इस 
समय कुछ भी विशेष वक्तव्य नहीं है। प्योक्ति श्रदणवेल्गोल के फतिपय शिलाछेखों में 
धरसेन जी को छोड़कर शेप तीन नाम उपकूच होते है अवश्य, परन्तु इनमें से कुछ 
शिलालेखों में तो इनका समय ही नहीं दिया गया है। जिन लेखों में समय दिया गया 
है, घद सी “अप्पयार्य” के समय से मेल नहीं खाता। “दिगम्बर जैन प्रन्थकर्ता भोर 
उनके प्रन्थ' में आये हुए इन उललिखित नामवाले ग्रन्थकर्ताओं की कृतियों को देखने से 
संभवतः इनका विशेष परिचय मिल सकता है। 


१ हिन्दी-विश्वकोप भाग ३ ए् ४६६ और ॥.9; ०6 6७ #प्रतप्ाणलय फिशााांत8 ग0 ४06 
गाय 8 7670760068 छिए 60 ४शा४. “80४6४ 08७76 0 जहवाक728] * *, 
48 4 ए50ी7897, जहा 7 ४9 0एा०णा 0० ४, 00)5075 38 ह9 ह8ाय0 
ए्रछेशीधाएणश70 


>--+7%० (७४०४7४७॥०७४। णाकाण्रछआ'ए एण #प्रण्गाछएणा दे शिहता०३एण) प्रतां&. 529 
पिथ्याते00 7,8) 7009 77. 8 


२ अजनुमकुछपुर, अनुमकुन्द्पद्नन, कोरु कोल (6 20७79), चेणाकटक, एकशेलिनगर आदि || 
(7फ%6 ७९०४:४ए76७] 05007४7४ 7. 269.) 


३ रुद्देव का शिलालेख 3453, 838 7, 903 साथ ही 90 एछाइ07'8 (६०६७म०९ 
0७०१0०७707 9. १6. 
एफ 5७8027890708] ल्‍)000727ए, 7? 8 


&€  विर॑गल के काकतीय चंशी एक राजा % ५८ »॥ हिन्दी-विश्वकोप भाग १२, घछुृष्ट ६२७ 
भेह--विश्वकोपकार ने संख्या ३ देकर इनके सिवा एक और का भी उल्लेख किया है। “एक 
हिन्दू राजा ये वेलंगाधिपति थे” सम्भवत यह विश्वकोप-कार के तैलंग और चर॑गल इन 

दोनों को दो मिन्‍न स्थान समभने की भूल है । 


०2 





किरण २ ] प्रशस्ति-समह रैरै 





(४) भन्ध नन्हे 


निदान-सुक्तावली 


कत्ता-पूज्यपाद (९) 





विपय--वैथक 
भाषा--सस्दत 


लस्बाई---2 ३। इस्च चौढाई--८। इज्च पत्रतत्या-- ६ 


मड्ठ लाचरण 
(अभाय) 
प्रथम श्लोक-- 
रिप्ट दोष प्रयक्ष्यामि समणास्तेपु सम्मतम्‌। 
सर्यप्राणिद्वित रृष्ट कालारिण्थ निर्णयम्‌ ॥श॥ 
मध्य भाग (पृष्ठ 9 पक्ति ११) 
पोत्या जछू यस्य न याति ठृष्णा भुय्त्या भश न ज्ुद॒पैति यस्य । 
शक्तित्तयवे घाथ खुपणनासा मासे5एमे तस्थ दि फाल्झृत्यु ॥ 
खण्ड भयेयस्य पद्‌ कदाचित्‌ पड्ढाड्लिते वा भुय्रि पासुलेपात्‌ । 
ते सप्तर (१) मासि विद्यय सरे प्याति याग्य सदन मलुष्य ॥ 
आीतम माय--- 
शुरे मैज्ने देवेड्प्यगद्निकरेर्नास्त भज्ञनम्‌ तथाष्येय विद्या अतिनिगदिता शाझ्मनिषुणै । 
अरिप्ट प्रत्यत्त सुभरमनुमारुदछुभगम्‌ विचाय्य-तच्छश्वन्निषुणमतित्ति कर्मणि सदा ॥ 
विशाय ये नर कालरत्तणैरेदमादिमि । न भूयों रूत्यवे यस्माठिद्वान्कर्म समाचरेत्‌॥ 
इति पूज्यपादविरचिताया स्वस्थारिएनिदानं समाप्तम्‌। 
५ ५ रद 
इसमें दो ही निदाता है--(१) कालारिए ओर (२) स्वस्थारिए। 


इस प्रथ की प्रति मद्रास राजकीय पुस्तकालय में सगहीत प्र-थ की प्रति से करायी 
गयी दे । 


9 भास्कर [ थाय २ 


अनिनन«>ननननन- जनम नम जनननम-. 


इस प्रन्थ के पद्यों में पूज्यपादज्ञी का नाम कहीं नहीं मिलता। किन्तु मूल प्रति में 
प्रफर्णसमाप्ति-सूचक वाक्य 'पृज्यपादकृत' लिखा रहने के कारण प्रतिलिपि-कर्ता लेखक 
को भी 'पूज्यपादक्त' ज्यों का त्यों लिप देना अनिवार्य था। अस्त, इस अन्य के विषय 
ओर संस्कृत-रचना की ओर ध्यान देने से स्ायसिद्धि आदि ग्रन्थों के निर्माता प्राता- 
स्मरणीय हमारे प्रख्यात पूज्यपादजी को इस ग्रन्थ के रचयिता मानने में मन हिघ-फ्िचाता 
है। सम्भव है कि यह कृति किसी दूसरे पृज्यपाद जी की हा । इस सन्देद्ास्पद विषय को 
हल करने के लिये ओर ओर प्रतियों की जरूरत है। भाशा है कि अन्यात्य पण्डित- 
मण्डली भी इसकी ओर ध्यान देगी । 


20) जौ २९६ 
(8) यन्ध नं० पं: 


सदनकासरत्मस 


फर्ता--परज्यपाद (?) 


विपय--बैद्यऊ 
भाषा--संस्कत 


लम्बाई १३॥ इच्च चोंडाई ८। इज्च पत्रसस्या ४9 


सड़लाचरण 


(अभ्नाव) 
प्रारम्भिक भाग-- 
महापूर्णचन्द्रोद्यः 
खत सतलोह्मप्नरोप्यं समांशम्‌ 
* - “सुतस्वर्णंगन्ध॑ (?) 
ससवे (? विनित्तिप्य खत्वे विपर्थेत्ततः स्वर्णवैलाह्वेन लिवारम्‌॥१॥ - 
ततः शाह्मछीसारनिर्यासगुआं प्रयुज्ञीत तज्जः सहययाज॒पानेः । 
लिदोपत्ञयं चापि हन्यात्परेषाम्‌ (?) वयस्तस्मकारी गदोन्मादहारी ॥श॥ 
चधूगवेहारो रतो चुद्धिकारी कृशत्वापहारी कलापूर्णधारी 
समस्तेषु योगेषु भूमो विशेषात्‌ प्रसिद्यो महापूर्णचस्द्रोदयोउ्यम्‌ ॥श। 


किरण २ ] ग्रशारित सम्रह श्र 


सध्यवाग--(एृष्ठ ३० पुणनायरतत )--- 
रसभस्म व्िमागस्थावएभाग थ गधरुम्‌। चतुर्थ मोतिक राट ठिभागा मोक्तिकी शिक्षा ॥ 
घारमस्तश्लोदाना ध्टठमात्षिकनागयों । अयस्काम ग्रवाजाहै तुल्यमांग प्रकत्पयेत्‌ ॥ 

झीतिम माग---(पभ्चवाणरस ) 
छयण रजत कास्त वैप्नान्त तीद्धामत्त्ररम्‌ | प्रयाल मुक्मसित नागपड्थ भास्करम्‌॥ 
प्रकशैक्समभाग थ. सतुल्य ससेन्द्रियम्‌। तत्सम शुद्धगधञन हसपादीरसेन थे | 
फौमारीस्ससंप्रोफ्त मर्दितश्य दिनतयम्‌। काचवुष्यस्तरे त्तिप्या िल्प्य पस्रसत्तिफाम्‌॥ 
घालुफायत्रके पकक्‍तया पदयामाते समुद्धरेत्‌। चूर्णीकृत तत” खन्चे शत्पत्ररसेन च॥ 
दिनिनयश्व यत्नेन चाथिफ सदमायनात्‌। फस्तूरिका व फरपूर भाययेत यथायिधि॥ 
शाब्मलीकानि लात्ाथ भाधारी सममतयेत्‌ । घराचन्दनर्शयुफ्त कण्षोद्र सिताज्यकम्‌। 
विंशतिश्च प्रमेशाणा राजयक्ष्माननेकप । शुप्रयद्धिररल्‍्यैय प्या थे छमते सुतम्‌॥ 
धध्यनप्ट पुप्पनप्ट. मखख्रम्‌। रक्तपित्त चाम्लपित्त श्रस्थिक्षावहलीमकम्‌॥ 
भद्दयेव रच ख्रीणा मर्धात प्रियदर्शनात्‌। बीयध्ृद्धिकरश्वैथ नारीणा रमते शतम्‌॥ 


पश्चागणरसो नामपृज्यपादेन निर्मित ॥ 
१24 रू १ 


पर्योशध्युत 'निदानमुत्तायली! आर यह यर्तमान 'मदनकामरत्लम' दोना प्र'ध प्रणस्ति 
नहीं रहने पुव॑ विपयविच्देद नहा होने से घात द्वोता है कि भपूर्ण दै। साथ दा साथ 
इन बोना के रचयिता भी पफ़री प्रज्यपाद मालूम होते है। 

इस प्रस्तुत भाय मदनकामरदा फो फामशास्त्र कहना अठुय्ित नहीं छोोगा। 
क्पाफि ६४ पृष्ठा में से कयल १२ पृष्ठ तक्क तो महाप्रूण चनत्ोदय, छोह, अग्लिक्रमार, 
ज्वस्वल्फणिगल्ड कालम्ट,  रताकर, उदयमात्तण्ड, सुपणमात्य प्रतापल्केश्यर 
रज़ेध्यर बाल्सयदिय (दो प्रकार का) इन प्न्याय ज्यणदि रोगा के बिनाशक रखों 
का विवरण और फप्रयुण, सगहार मेठ, फसतरी मेद, कस्त्री शुण, फम्तूयजुणन भर 
फस्तृरीपरीत्षा झादि है। वाकों जे २ पृष्ठ द ये कामदैय के जो पयायवाय्री श्र हैं 
डा्दी मिल्‍न मिसन भामा से अड्डित २७ प्रकार के फामेशस्थररसमय है। साथ हो यापीकरण 
झौषध, तल, लिट्ू-पढ नलेप, पुरुथयत्यफारा कौषध, खीउध्यमैवज, मधुसस्थर्कारी औषध 
ओर गुटिका निमाण विधि भी है। फामसिद्धि क लियेछठ मन्त भी पाये हैं। उत्त 
दिम्दशन से स्पष्ट हो ज्ञाता दे कि इस प्रय के सभी पृष्ठ कामविषयक्र विधिरिधाना 
से ही भरे पडे है। 

या तो यह सारा प्रथ पच्यदद है फिन्‍्तु एक चगह पंञ्मयाण रस + पयाट्टित पथ 
की संस्ट्स गध मे स्यार्या कर दा गयी है । 


[84 





(७) ग्रन्थ भं० ने 


लम्बाई १ २। इन्च 


भातक्तर 


जिनयज्ञफलोद्यः 


फर्ता--मुनि फल्याणकीकति 


विषय--पृज्ञाफलचिव रण 
भाषा--संस्कत 


चोौडशई ७)| इम्च 





सड़लाचरणा 


सर्वक्ष सर्वविद्यानां विधातारं जिनाधिपम्‌। 
हिरणएयगर्भ नामभेय॑ पन्दे5ह विदुधायितम्‌ ॥शा। 
अन्यानपि जिनान्तत्वा तथागणधघरादिकान। 
कथ्यते मुक्तिसम्पाप््ये जिनवनकलोदयः ॥शा 
जीयालहलल्तिकीकीणों. मद्युरुट्टनिषुड्नवः । 
देवचन्धमुनीम्द्राच्यों दयापालः प्रसन्‍्नधीः ॥श॥ 
मादशो5पि च यच्छक्तिजिनयशफ़लोदयः ॥(१) 
न तप्ित्र' क्रमायातगुम्पर्बावलम्बनान्‌ ॥श 
फल्याणकीत्तिदेबस्थ भारतीकविवेधसः । 
सता चेतसि पीयूषधार्स घत्ते निरन्‍्तरम्‌ ॥५ा 
चृद्धि श्॒जति विज्ञानं॑ फीत्तिश्वरति निर्मछा। 
प्रयाति डुरित॑ दूर. जिनयक्षफलस्तुतेः ॥है॥ 


मध्यमाग---(एृष्ठ 9? श्लोक १६) 


जिनशासनमसासाथ ये सस्यक्त्वसमन्वितम्‌ | 


सदनतं नहि कुर्बन्दि स्लेच्छास्ते पशुमिः समा ॥शथ 


दुर्गन्धिविग्रष्मः क्रराः सर्वलोकतिरल्कताः । 
काणपडुविवर्णाड्राः मलिबच्छिद्ववाससः ॥२०॥ 
विरूण विगतच्छाया  धनवन्धुविवर्जिताः | 
लभन्ते यनन्‍्नरा डुःखं तत्फरलं पापकर्मणः ॥शश। 


[ भाय २ 


पत्रतं॑स्या ८६ 


ब्ड 


#. है. छ २ है 


प्रतिमा-ह्तेख-समह 


(६ सप्राधक-भीयुत बा० कांग्रता प्रताद्‌ जैन ) 





(१) भ्री दि० जैन लोहिया पग्रगाल मन्दिर मैनपुरी (गज) 
अपपट00<2>0९:७-- 


नैमिनाथ--शेतपापाण--4८5 ध०-- शुभ स॑० १६२० स्युण यदि ३ गुरुवासरे श्रीमूकसपे 
बलास्फारगणे सरस्वतीगस्छे फुदुफुद्चायान्यये श्रीमहद्धारक जिनेठ्रमूपणलिदेवस्तस्पद्टो 
श्रीमझद्टारह.. मद जमूपणनिदवस्‍्तपरे श्रीमरद्वारण रागवमृपथनिदेवस्तदुपदेशाव 
श्रोमदृप्रवशाद्धव' याशिलगेम्रोप्पन ॥ का्टापय बायू प्रममेइनदासस्नद्धाया खुदृरि 
फुपरिसाएयु्ती यायू शगमाइनदास यायू, मुनिधाम्ृतदासा तझाया फोताजुघरि इशृंढव 
पुयरि सतरे चतमि' प्रतेशझता आरागगस्या फेलिरामस्तधुप्त दालचु जप्रयार 
गरगगासारप 7स्य सस्ते शया ।”! 


घद्प्रम--हपण पा०--१८ ध०--'सं० 49३४ यर्षे यैशाप सुद्र ७ श्रीमूजसप 
शायप्रयामा ॥* (पदों में नद्मीं आता) । 

अदृत्‌-- माणिस्परक्ष- २॥ अ०--छसरदित । 

शोतिनाध--छारिश पा०--१४ झं०-- श्र. मूवसप सजा'कारयण सरस्तागणे फुदणुदा 
चार्यान्य्य गरंगगांस जगरगरवंस मम्मनखाल् प्रतिष्ठिंं स० १३४५ सापरदी २ ॥" 

पास्यनाथ--दरि प००--११ अ२-ख्तंत में ० ४ के जनुरूप 

छुपास्यनाथ--दरित पा००--१० झ०--रूप मै ० ४ के अयुस्प । 

पार्स्ययाय--दपि! पा$--११ भं०--खूस मं० 9 के अनुरूप । 

महापीए--१४० पा०--३० झ०--४भा स० १३२४ माप शुद्ध १२ प्रतिष्टित 77 

वास्यताप- र३० पा०--२८ ध०--४भ्री सं० 4३१४ माए शुद्ध $२ दिगयराशय प्रगिष्ठित॑ 
दापरसे 7 





मोट---औ प्रतिमायें सहगामय हूँ जाके साथ ल्यड्गासप!! लिस दिया है यरनू सब 
प्ररशामन सममना चाहिय । 

मौलिफता छुप हो जाने के सगाख्ष से 'अ्तिमरा-्लेप-्समह? कर सेरोें को मंग्पर 
चगुद्रियं पं सरयोंहाइलयया हैं ।. धा्दुछ 


प० 


११ 
$२ 


4५९ 
१६ 


१७ 


१३६ 
२० 
२१ 
२२ 
श्र 
२४ 
श्र 
२६ 
२७ 
श्प 

२६ 

३० 


भास्कर [ भाय २ 





आदिनाथ-ण्ये० पा०--३ २ अं --/सं० १४७० श्रीयुतत राजपफोवती लो सुनाम राजपद्टि जी 
जोव्पुरमाही प्रतिष्ठा फ्रापिता कज़्यागदास मैनपुरीर्गज । 

धंद्धप्रस--सफटिक पा०--१३ आअ०--लेर नं० ४ छी भाति । 

शांतिनाध--धातु--१८ श्र--+ सं० ६६११ फास्युन सासे शु॒रपत्ष & गुस्वासरें को प्निष्ठित॑ 
मैनपरी महे श्रोमूलसंध दलाससरगणें सरत्वतोगच्छे श्रीरदफुंदाचाय० कौसक 
गोत्रे लाला महरामततसंग आञत कल्याण मिरत्य भ्रगमत प्रीस्व० ॥ 

आदिनाध--घातु--६ श०--/सं० १४४७ ..,«०।* 

पार्श्डनाथ--यातु--७ श्ें०--+सं० १६११ फाप्युण सुद्ठी ७ अंगों भाई मज़राम सुराणों 
प्रणमंत नित्य ।” 

छुपाण्यचनाथ --धातु ६ अऔ०---'सं० १६९२ प्यारेलाल मैनपु: 

चंद्रप्रभ-- श्वेत पापाए---१६ झ०--/सि० १६४६४ ,. | इत्यादि 

चंद्रप्रभ -रफटिक -/सखं० १६४४ माघ सुदी ? मतिष्ठितं ।' 

पार्श्वनाथ--घानु--१४ आऔ०--से० १६११ फाल्गुन मासे शुद्ध पत्चे ७ भ्गों अतिष्टितं 
... «««मध्ये भाई सलराम नित्यं प्रणमंति । 

अज़ितनाथ -- श्वेत पापाण---७ झ०-- 'सं० ६६४४ सापकृप्ण २ अतिशिति ।! 

पाश्वेनाथ--पापाण --८० --“सं० १६४० प्रतिष्ठित ।”? 

सुपास्वनाथ--धघातठु--४ ऑ०--०सं० १६३७ चैतवदी २ सलैसम मैनपुरी ।" 

अरहंत--धातु--५ श्रै०--“सं० १४४४ प्रतिष्ठित ।* 

संद्रप्रम--धातु--४ आं०--सं० १६४७ ।! 

महावीर--घाहु--४ अ्रं०--सं० १६६७ ९ 

महावीर--घातु--४ ऑँ०---/सं० १६४७”? 

नेसिनाथ--धातु---४ ० --“लं० १६४६७ श्री भौगाँव प्रतिष्ठित ।” 

श्रेयॉंसनाथ--धातु--४ आ०--सं० १६६७ बकरेसल अ० मोगाँव मध्ये ।”! 

चंद्रपस--धातु--४ अ्ं५--+ खं० १६६४७ वफरेसल दिगंवर आम्नाय ।” 

महावीर--धातु---४ अं०--उपर्युक्त लेख । 

खुपाध्वनाथ--धातु--४ श्रँं०--उपर्युक्त लेख । 


किरण २ ] प्रतिमा-लेस-सग्रह [8॥ 





(2) निम्नाकित अतिमायें श्री दि० जैन-मन्दिर (मगतजी का) मैनपुरी (गज) में 
विराजमान हूँ और इसके लिय-चिहनन ग्रकट नहीं हैं | 
धः 
+ अआदिनाथ चतु्ु प मद्रि सददित--श्वत पापाण--भदिर सहित ऊचाई २८ झ०--मूर्ति फी 
ऊँचाई ८श्च०--' स० १६४४ साथ हृष्ण २ थां मूलसघ यलास्फारगण सरस्वती 
गले फुदकदाचार्यान्यय जगरवारगालों मम्मनलालन ग्रतिप्यपित कट्यान दुदातु।! 
३२. सुवाश्यनाथ -श्यत पापाए--१३ अर -- स० १६४५ इत्यादि उपयुक्त की भाँति । 
छुपाध्वनाथ--मूगायण पा०--८ अ०--लेस उपयुक्त की भाति। 
४ अनतनाथ--इवत पापाण -८ अर० - “श्रीमूलसघ वलाप्कारगणे सरसतीग-डे फुल्फ्दाचार्यान्नाये 
अगरवार मम्मनलालन प्रतिष्ठित स० १४४५ ।” 


हर 
९ विमलनाथ--रपेद प्रापाण--७ श्र०--"स० १६४५ माघ? कृ० २ प्रतिष्ठित मूल सघ 
मम्मनलानेन प्रतिष्ठित ।” 
६. भद्दत्‌ चतुमुस म लि सहित--श्रत +-% श्र२०-१॥ भ्र०--लंसरद्वित । 
७. महायीए--ह० पा० --२२ झ--/श्री स> १३४५ श॒ह १२ थुधे सिद्ध आस्लाय प्रतिष्ठित 
जानरीदास मैनपुरा । ? 

८ शातिनाथ-श्पत पा --८ भ्र०--/*ध० १६४४ साप कृष्ण ९ भम्मनलाल प्रतिष्ठत॑। 

समि--श्यत--८ ह्र०--छ० ॥8४४ माव कृष्ण २ आ्रामूलसघे यं३ ग० स० ग० फु० 
भअम्मनलालेन 7! 

$०. चद्धप्रभ--श्वत--७ अ्र०--उपर्युक्त के समान लेख । 

3१ प्दहत्‌--मूंगापण--5 ० 

१३ झहत्‌--इरित पा०--८ झ० 

१३ श्रेयासनाथ +--श्वत+>७ झ० | 

१४ महावीए--इरित %०--७ अर क्र 

4४ नैमिनाथ--शश०--७ झ० 


॥ 


का 

१६ छद्गप्रम-श१०--१८- “शुभ सयत्‌ १६२० पाण्युण पद ३ गुस्वालरे श्रीमूलसघ घलास्कार- 
गण सरस्थतायाड कुदकुदाघायाप्लाय श्रीमद्रहरक तिनद्धभूपणमिदुयस्‍्तापद्ध 

है न्वय॑ श्रीममद्वारफ मर्देदभूषण इत्यादि । 


९० घद्रप्रभ“रान--१८ ब्र*--लस पढ़न में गई जाता । 


/९ भास्कर ( साथ २ 





4५४ ऋषसनाथ- श्वेत--११ अ०--“श्री सूलर्सघ बलास्फारगणे अश्रीसरस्वतीगच्छे कुंदरुदाचार्या- 
स्वये सं० १६४४ साधकृष्ण २ भम्मनलालेन प्रतिष्ठित ।” 

१६ अहँतू--हरितकृष्ण---७ श्र०--लेस पूर्वचत्‌ । 

२०. कुंधुनाथ--श्वेत-- भं०- लेस पूर्वेवत्‌ । 





अीत>नम>, 


(५) मेनपुरी (कटरा) के दिगम्बर जेन मंदिर में स्थित ताम्रफत्ों की प्रशस्तियां | 


+0 


पोडशकारणयंत्र--“सं० १४२४ वर्ष चैत्त सुदि ७ भ्रीमूलसंघे वलास्कारगणे सरस्वती गच्छे 
श्रीसुभचंद देवा तत्पद्दो भद्दारक श्रीनेमित्रंद्ध देवा तत्पद्दे भ० जिनचंद्रदेव 
तत्यट्टो श्रीसिंदकीतिंदेव तदाम्लाये साह लोणा पोडसकारण संत करापित॑ । 
कर्मचयनिमित्त ।” 


न्ण 


द्शलत्तणधर्मयंत्र--('सखं० १६४२ वर्ष फाल्युण सुदि ६ दिने श्रीसत्काष्ठासंघे हेमचंद्र आम्ञाये । 
बरह्मदीप तस्त्र शिप्य--तस्थ आज्नाये चासलगालों सा० गुणदास तस्य भार्या 
जाही इत्यादि ।” 

३ सिद्धयंत्र--“सं० १०४२ का वर्ष जेए वदि ६ शक्र वासरे श्रीमूलसंघे मं० श्री जसकीर्ति जी देवा 

भ० श्रीरक्नकीति जी तदाम्नायें खंडेलवालास्वये जोवनपुर वास्तब्ये श्रीविजैस्यंघ राजे ।” 

पोडशकारणयंल--“/सं० १०८३ वर्ष वैशाख वदि ८ बुधवार श्रीमूलसंघ भद्दारक श्रीदेवेन्द्रकीतिं- 
स्तदाल्लाये यासपाहकर्वद्दो लुहाड्याग्रोन्नों संघ ही श्री हृदयराम विवि 
प्रतिष्ठा पंछ भामनि ।! 

पोडशकारणयंत्र--“ध्ंं० १६०६ फाल्गुण वदि १० मूलसंध सरस्वतीगच्छे भ० श्रीपश्नकीति 
उपदेशात्‌ ज्ञातों गहतू राजमल सेठ भार्या स्रावाई पुल जगड सेठ भार्यां 
शिवबाई सुराय सेठे प्रशमन्ति ।?? 

नोठ--इनके अतिरिक्त इस संदिर में करीव १००-१२९ यंत्र और हैं जो अभी पढ़े नही गये है । 


८८ 


हे 


(३) मेनपुरी (कटरा) के दिगम्बर जेन मंदिर में विराजमान लिगचिहन-सहित 
प्रतिमाओं का लेससमह | 


3 पाश्वचनाथ--धातु--६ अ#०--/संबत्‌ ११२० ।” 
२ उंद्रप्रभ--श्वेतपापाण---२१ अ०---“सखं० १२३४ वर्ष मास कातिक सुदी १ गुरुवासरे भद्दारक 


आसज्नाय सा० बुधमल अम्नवाल गर्गंगोली अतिष्ठाणाम्‌ संगलाल विमल अश्सिद्धि 
नवनिधिदायक बिबस्थापन । गुरु आचार्जकाल ।” 


किरण २ ] प्रतिमा-लेख-समह !१ 


डे 


ब० 


११ 


१३ 


१३ 
१४ 


4२ 





अहँत्‌ तीन--(सद्नाप्नन)--घातु--२४ अ०-- प्लं० १४३७ पैसास सुदी ३० चुथे काष्ठासंवे 
भ० गुणमद्त औैसयाल सा० सुयचद्ग भागा नैमा पुत्र श्रयण नेमा कारितत ! 
अहत्‌ त्तीन--घातु--४ ध०--“स० ११०२१” 
पार्स्थनाथ--धातु--७ थर०--/ध २ १३०३२ परे बैसात सुठो ३ श्रीमूलसपे मद्दारद श्रीजिनचद्ध 
भाकुलिया गोस साहु प्रमसी तप्पुन्न राजदेव निश्य प्रणमति ।”” 
महायीर समयशरण--धातु--१३ श्र०--“स० १५०३ मसागसिर सुदी ४७ श्रीमूलसथे भ७० 
श्री पद्मनदि देगा ॥7 
घद्ृप्रभ--रवबेत पापाण बमनेशरला--३२ क्र०--“सरव्‌ १३०६ बर्षे 'येह सुदी 4५ शक 
काप्टासघे श्रीकृमनवीतति देव तदासाये सा० थिरू ख्री भानदे पुध सा० जयमाल जादइयते 
प्रणमात मद्वाराज पुस गेशल ।"! 
शातिनाथ--श्वेत पा०-- २६ च०--/स० १५०६ बर्षे चैस सुदी १३ रविगासरे श्री मूलसधे 
भद्दारक श्रापद्मनदि दुवतस्पद्ट श्रीशुभघद्वदेव तत्पट्टे ्रातिनचद्धदेव भ्रीद्ौपेप्रामस्थाने 
सहाराजाधिरा। श्रीप्रतापचब्॒देव राये प्रत्रतमाने यदुर्वशालयक्ल्ुकान्वयरे साधु श्री 
उद्धणस्तप्पुस असली तस्थ भाषा मूगा तत्पुश्न सघाधिपति यघे भायां सूलापुत्त 
भाउरा। तिन जिनणिय प्रतिष्ठापण ते निष्य प्रथमति ।! 
अद्देत्‌ तीन (पफ्रासन)--धातु---१० थ --स्० १६३० माधसुलि १३ सौमे श्राकाझापपे आ+ 
मलयकीति दवा तथा प्रतिश्तिमु ॥? 
महावीर समयशरण यक्षय्षिणी भासठल आरि सद्दित--धातु--4६ श५--“स० 4३२० पर्षेँ 
आपाढ़ सुदी ७ गुरो श्रामुलसधे भ० श्रीजिनचड़ तष्पद् भ० श्रांसिदकांति लबक 
चुकान्वपे अउली वास्तब्ये साहु श्री दिपा भार्या ६ दा सुपुस सा० सूर भायां खेमा 
द्वि पुस सालव भाया शमा सुपुत्र प्रणमनि इश्टिरापथ प्रतिष्ठित ।7 
योदीसी पट--तीन सप्नासन, शेष प्मासन--धातु--१$ भ०--सं० ११५२५ वर्ष चैत्घुलि 
2 सामवासरे काष्टासघे,माथुरान्वये भ० समीरसिह्ददय तत्पट्ट द्वेमकीतिंदेव ।7 
श्रेयासनाथ--धातु--४ भ्र०--' स० १४२५ चैस श॒क्षो ३ युधे श्रीमूलसंघे श्रीसिदबोतिं 
पर० हु० घु० शग्यरशुकासाये सा+ मिण्ड सार्या स्राना घुस सा० पहलू भारया 
मना प्रणमन्ति (४ 
पारय--स० १६८८ घर फारगुण सुदि ८ श्रीमट्वारक विजवसतित साध्ठीतरतमव ??* 
अहत तीन (सह्नायन)--धातु--४ झर०--स० १४६७०. 
आदिनाध--धघातु--पद्मासन--१० अ०---/स० १६२८ पर्षे फारयुण छुदी २ श्रीसाष्टासंये 
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भ० श्री भानुकीति तदाज्नाये जेसबाल साद प्रिथी भा० भानी तया पुल विसाद 
भा० तरा तयापुत्र रिपमदास भा० मणिकदेति साहा नित्य॑ प्रणमति । 

१६ भहँतू--खदगासन--घातु -- १० श्ं०-- लेसरहित । 

१७ घझनंतनाथ--धातु--६ पं०--सं० १४४४ म्येष्ट सुदि & श्रीमूलसंघे भ० जिनचंद्राम्नाये 

सह हल पइन्र 

१८ पएच--यक्षादिसहित--घातु--७ पझ्रं०--- सं० १६४६ ........ .. ।” 

१६ पद्मप्रस--श्वेत पा०--२१ ओरं०--“सं० १४४८ वर्ष वेसास्त सुदी २ श्रीमूलसंघे भद्दारक 

श्रीजिनचन्द्रदेव. स जीवराज पापढ़ीवाल नित्य प्रणमंति शरण श्रीराजाय । 

२०. प/व--धातु--६ भ्रं०-- सं० १५६३ ज्येष्सुदी ३ श्री मूलस्ंघे .... ...-« 

२९ पछ्च--धातु - श। भ्रं०--०सं० १४३१६ मूलसंघे सा० ... -«-५०« 

२२ महावोर--श्वेत्त पा०--२३ अं०--“स० १६६२ चर्षे वैसाख घदी २ शुभ दिने श्रीमूलसंपे 
सरस्वती गच्छे वलात्कारगणे श्रीकंदकुंदाचार्यानवये भद्दारक श्रीअभयचा्द्ध देवे व्द 
भ० श्री असयनन्दुदेव तस्पद्द आचार्य श्रीगक्षकीतिं तस्य शिंप्याणी बाई चीरमती 
नित्तं प्रणमति, श्री महावीरम, ।" 

२३ अर्हत्‌ खदगासन--धातु--२७ ्रं०--लेखरहित । 

२४ पाश्व --कृष्ण पा०--२४ झ०--“सं० .. ..माव सुदी ३ सोमचार अखंरा महाराजधिराज 

ऐ महाराजा श्री .. ... ..«मानत्रियों यसकीति तत्सगवों दमकीति तस्य प्रधाने (?) सरस्वती 
देवी ., ...मण्डलाचार्य ,., ...गीया गोन्ने संघई मामसेन--” 


२६४ नेमिनाथ-+श्वेत पा०--३० ओअ--“सं० १४३७ बेसाख सुदी १० बुधे काष्टासंघे भ० 
रु सलयकीतति भ० गुणभद्वाम्नाये अग्रोत्कान्वये (गोश्रलगोत्रो 'सा० राज साया 
जारही पुत्र - छाजू दुडा खी घीकी पुत्र कामराज भार्या उदी पुत्र ३ _रामचन्द्र 
चन्द्रपाल जिनदास रामचन्द्र 'ख्री चार्युदे पुल ताराचन्द्र वन्धम्‌ महाराज श्री 
न्‍ - . कल्याणमन्न राज्ये ।! * - 
२६ चन्द्रप्रभ--श्वेत पा०---१२ अ०--*सं० १४४६ वर्षे वेसाख सुदी १४ श्री जिनर्च॑द्रदेव सा० 
है जीवराज पापडीवाल मूलसंघे सरस्वतीगच्छे ... ««« 
२७. चल्द्र॒प्रस--श्वेत पा०---१४ आऔं०--“सं० १४४८ वरप वेसाख सुदी ३ श्रीमूलसंघे श्रीजीवराज 
पापड़ीवाल ,., ... 
र८म आदिनाथ--शवेत--२८'अं०--लेख पढने में नहीं आता । - 


२६ नेसिनाथ--श्वेत--२० औ०--“ख्ं० १५४८ वरपे वैसाप सुदि ३ श्री मूलसंघे भ०----सा० 


५, जे जीवराज पापडीवाल नित्य॑ प्रणम॑त्ति ।? 


रे 
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० 


३१ 


देर 


बे 
१3. ॥ 
श्र 
झ्६ 


३३७ 
ड्फ 


घोछुसो अहतू- एन्नासन-धघातु-१० ४०--४स० १४४६ वैसाप सुदि १२ सामदिने 
मिमा माता गदा ससु पुस बाघा पः 
घन्द्रप्रभ--श्वेत पा०--१०५॥ अ०---“स० १२३४८ यर्ष वेसाप सुदि ३ श्रीभानुचद्ध भद्दारकनी 
श्राजियगज पापड्टीवाज़ ४; 
आदिनाथ--श्वव--र८ ४४०--/सं० ११४८ घरप पसाप सुद| ३ श्री मुलसंघ भद्वारक जी 
धीभानुचद्ददेव साद जीयराज पापड़ीवाल निश्य प्रथमति सद्दर मुड़ासा भ्रीराता 
सम्रसघ 
अहत्‌ू--श्वत--१० ध०-- स० ११७७ हृत्यादि--' 
झहँत्‌ू--हृपण पा०--४ झ०-- स० १६६४” 
पास्वै--फदगा० ४ अ--लेसरहित । 
प्रेयासनाथ (गेंडा)-- श्वेत पा०--३२ अ०-“स० १६म८ वर्ष फात्युण सुदी ८ शनौ 
भ्रा मूलसघ भश्ाज्ञानमूपणदेव तपपद भ० थी जगदुभूषणदेव तदाज्नाये पुल 
चातिय स्रेमिज गोत्रे साउ त्तारन तायां मेंना.. भागा उमुना सत्र साधु 
भान तस्य भायया नरायनदे तप्पुन्न साउ रावाराय सेमकरण एसेपां मध्ये साधु मानो 
विम्ब प्रथमन्ति ।” 
अषतू-धातु--२३ श्र०-- वक्षादि चमरद्वादि सदित--लेख रद्धित 
धद्ृतू--(सबन्गासन)--धावु--३ अ०--लख रद्दित । 


( छुल १४० भर्तिमायें दे, जिनमें ३ लिक्षचिह् सद्तित और शेप लिझ्रचिए्ट रद्दित हैं ) 


(७) मैनपुरी (मृहर्मंगज) के दि० जन पचायती (बडा) मदिर में विरायमान 
लिंगचिहुन-सहित श्रतिमार्थों पर का लंरा-सग्रह | 


सेमिनाथ--हृष्ण पा०--६० ० ऊ चाई - “थी स० १३५२ का मिती साथसुदी ५ काष्टासंघे 
माधुरगच्छे पुप्परगण लादाचार्याज्षाये भ सुनीजुकीति देवस्तदाप्नाये अगर॒पाल 
पंश्ययश यायू रामदासज! तत्पुसा याद छेदीलाल विष्णुचंद्ध जा नशेत्तमदासजी भी 
जिनमन्दिर पूवक था श्नियिम्य प्रतिष्ठा फरापिता अगरण बहादुर शोमतो शाणी 
विकट्रिया राह्शाइ राय प्रततमाते शुभम॥? 

तीन भगदान सदगासन--छश्रसद्धित--मध्य में शझातलनाथ--इधर उधर मेमिनाथ और 
आभिनद्ानाथ--१३ ए०--“स० 3२१६ माप मुद्दी * स्ाथु उत्पाद सत्र 
अयचद । 
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पदकार्ल च चतुर्जातं घत्सनामस्तु फकट्फले। 

वंध्या कर्कोट्की कन्द्धन्याऊं कटुरोहिगी॥श॥ 

विपतिखुकबीजानि साम्द्र' मरिचानि च। 

पतेपां समभागानां पट्गाज्तिल्ूणितम्‌ ॥॥॥ 

कजलीं तत्समां दत्ता विस्ृष्य परिमये च। 

शिम्र, मूलस्य निगु डयाः जय॑त्याश्वित्रकस्य च ॥9॥ 

द्रवेश्वैवमेक॑ दिवस (2) मर्येश्वातियलतः । 

पश्चाडिग्रुजर्ल दत्त्वा कुर्याश्चगामिता बदी॥शा 

अय॑ ज्वालामुखा नाम पृज्यपादेन भाषितः । 

उप्णोदकानुपानेन सेविता च॑ बढ़ी द्वणां ॥$॥ 

छुर्द च गुल्मरोगं च दुःसाध्य इ्लेप्मगुल्मक । 

ज्वरान कफकूतान्‌ हँंति कर्फगान्विशेषतः ॥ज। 

गलामयान्‌ स्वरश्रंश पांडे शोफ कर तथा । 

प्रहणी चातिमंदा्ि चामकेप्ट विशेषतः॥ण)। 

हुस्तर' चामवातं॑ च जीर्णबातगर्द तथा । 

सर्वेव्याधिहरः शीघ्रे नाज्ना ज्वालामुखा रसः ॥शा। 

दीका--शुद्ध पारा, शुद्ध मंधक, गादंती हरताल, ताम्र भस्म तथा शुद्ध मेनसिल, 

बज्ञश्मश्नषक का भस्म, सव समान लेकर सब फी कज्जली करे, फिर ३े तारा चतुर्जात 
(दालचीनी, इलायची, तेज पत्र, नागकेशर) छेचे प॒व॑ शुद्ध विष नाग, कायफल, बॉम-ककोड़ा, 
विदारयीकंद, धनियाँ, कुटकी, शुद्ध कुचछा, समुद्र नमक, काली मिर्च, इन सबका एक एक ताला 
लेकर छूट कपड़छान कर इन सब के चूर्ण बरावर ऊपर की कज्जली लेकर मर्दन कर मीठे 
सोजना की जड़ ओर निगु'डी जयंती (अरनो) चिव्रक इन सबके स्व॒रस में या काढ़े में झलग 
आझलग पक एक दिन भावना देकर खुखावे । पश्चात्‌ हींग का पानी देकर चना बराबर गाली 
बांधे तब यह ज्वाला मुख नोमक रस दैयार हा जाता हैं। यह पूज्यपाद स्वामी का बताया 
हुमा रस है। इसको गर्म पानी से सेवन करने से शूछू रोग तथा डुशसाध्य कफजन्य 
शुल्म रोग, फफजन्य ज्वर, गले के रोग, स्वसमंग, पांडु रोग, शाथ रोग, फफजन्य 
केई भी रोग; प्रहणी, अत्यन्त मंदाय्ि, विशेषकर आम केाप्ठ को तथा कठिन आमबात, 
ज्षीणें बात आदि सम्पूर्ण रोगों को अनुपानयेाग से यह नाश करता है। 
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१०--सन्निपाते-सन्निषातान्ततों रस 


रस विष रखिं रृष्णा मधक चोषणं कमात्‌। 
प्विचतु पंचल्रिदशयसुस स्पक (? चाष्क ॥श 
अकपनरसेनव याम्मात्र तु॒मर्येत्‌। 
शुज्ञाप्रमाणयद्धिका छायाशुप्का तु कास्येत्‌ ॥श२॥ 
भाद्र कठ्रबसयुक्ता सनिपातकुराविका। 
सर्वदोपयिनाशप्ली पूज्यपादेन भाषिता॥शा 


टीका-शुद्ध पास २ भाग, शुद्ध विषनाम चार भाग, ताप्रभस्म पाँच भाग, पीपल १४ 
भाण, शुद्ध गघक ५भाग, कोलोे मिच ८भाग इन सबको छेझए ण्केना के पत्ते के 
स्परप्त मे पर प्रहर तक मर्दन करवे' पक पक रत्तो प्रमाण गोली बाधलेबे और छापा में 
छुस्ाये। इस गोली फो भद्रख के रस के साथ देने से सानिपात शा-त होता है तथा 
यह सब वोषा का नाश फरनेयाला दै, ऐस। पूज्यपाद स्वामी ने कद्दा है। 


पु 


११--जलोदरादो पचाप्ि गुटिका 


प॑चाप्रि पचलवण द्वित्ञाए रामठ बचा। 
फटुबयाजमोदा च सर्पप. जीरफद्दय ॥शा 
हशुन तिद्भताप्री4 सममागानि कारयेत्‌। 
सुधात्तारेण सर्पिप्य सूरणस्योटर त्तिपेत्‌ ॥२॥ 
घृताल्षिप्त च कतैब्य पचेट गोमयपहिना। 
स्थागशीतलमादाय सर्व पिप्णया खुधारसे ॥हा। 
फोल्बीज्ञाधमात्रे ण बटकान फास्येझ्टिपक। 
लेहयेदिसारण जलकूम थे फुममज ॥ण 
पथ्य दृष्योदन तक्र हिता सयत्रिपहा। 
पृज्यपादप्रयुक्तेप.. स्रिस्कुलातनी शा 


दीका--पोच माग चित्रक, पाँगो नमक (समुद्र ममझू, फाला नप्तफ, सेंधा नमक, 
दिड मम, सॉमए नमक) सम्लीत्तार, जयापार, होंग दूधियां, बच, साठ, मीछे, पीपल 
अजमोदा, सफेद सस्सो, दोना जीरा, लहसुन, निगोय, पीपरामुर ये सब पक एफ साग 
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लेकर सबके कूट कपड़छाव कर थृहर के दूध से पीख कर सूरण का कुछ दल निकाल कर 
उसके भीतर सब दवाइयों को भर दे ओर उसके घो से लिप्त कर ऊपर से कपडमद्ठी 
क्र छुखावे, इसके उपरांत जंगली कंडों की अग्नि में पकावे, ज़ब स्वांग शीतल हो जाय तब 
सबको फिर से थूहर के दूध से पीस कर बेर की गुठली के आधे परिमाण के बराबर 
शोली बच ओर उस गोली के दही के तोड़ से एक एक या दो दो गोली खावे। इसके 
खाने से जलोद्र, कूर्मोद्र शांत होते हैं। इसके ऊपर दह्दी भात पथ्य है। यह पूज्यपाद 
स्वामी फी कही हुई सब प्रकार के उदर रोगों को नाश करनेवाली है । 


१ २---उपदेशादो केदपों रस: 


सुरसं दशसोगं च गंधऋूस्य तथैव च। 

नवसारार्धसभागं तु सर्वेमैवं प्रमर्दयेत्‌ ॥१॥ 

हंसपादी जयंती च स्वरसें: कृष्णधू्तकेः। 

कोचकूर्ण्य विनित्षिप्प चावरुष्य प्रयल्षतः ॥श॥ 

ज्वालयेद्मि यत्नेन द्नित्रयबिनिरमितम्‌। 

स्वांगशीतलमुद्ध,त्य प्राह्म यत्नेन भस्मक॑ ॥शा। 

देवकुसुम च कर्पूरं दापयेत्‌ समभागकम। 

गुंजाहय॑ त्रयं चेव मधुना लेहयेन्नरः॥७॥ 

डउपदंशहरपयागो5यं घातुव घेनतत्पर. । 

कंदर्पसमतनुं कृत्वा. पूज्यपादेनसापितः ॥५॥ 

टीका--शुद्ध पारा १० भाग, शुद्ध गंधक १० भाग ओर नोसादर ४ भाग, सबको 

पुकलित कर कज्जली बनावे तथा हंसरान, गनयारी, (अरनी) काछा धतूरा इसके स्व॒रस में 
मर्देन करके खुखावे तत्पश्चात्‌ काँच की शीशी में भरकर बालुकोयंत्र में तीन दिन तक 
पकावे जब ठीक पाक हो जाय तब ढंडा होने पर यत्लपूर्वकक निकाल छे तथा उसमें छवंग 
ओर कपूर समान भाग मिलामर २ री अथदाः तीन रतज्ती मधु के साथ दे- तो यह 
अनेक कठिन से कठिन उपदंश को नाशकर मनुष्य के शरीर को कामदेव के सदश बनाकर 
धातु को बढ़ाने में समर्थ होता है यह पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। 
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१३---पिपमयररे चतुर्थज्यरहर्वटिका 


टडफणे दरढ घूतत कणायोल तु तुत्यका। 

कात गध शिलाताद नयसार तथा विष ॥श 

काय्बल्लीस्सैमंथ बटो.गुजाप्रमाणिका 

गुडेन सद्द मिश्र तु चाठुथिऋहरपरम्‌ ॥॥। 

टीका-शुद्ध चोकिया खुद्दागा, शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध पारा, पीपल, शुद्ध बोल, शुद्ध 

सूतिया, फान्तिसार, शुद्ध आपलासार गधऊ, शुद्ध मेनशिल, शुद्ध तबक्तिया हृरताल, शुद्ध 
नौसादर, शुद्ध सिंगिया, इन सबझो घाट, कर फूट, पीस और फपडछन कर, करेछे के 
स्वरस में १ रफ्तो प्रभाण गोली बनाये तथा पुराने गुल के साथ घोधिया ज्यर भाने के 
पहले, एक एक गोली खाने से लाभ छोता है। 





१४--अश्िमाथे अप्निकुमाररस 


रसगधकयों हत्या फल्ञालीं तुल्यमागयों । 
पादांशमस्त दत्ता शुक्तिमस्मसमाशकम॥॥ 
हसपादीरसे सम्यड मरईयित्वा दिनतयम्‌। 
स्थूल्गोज्ञास्तत एचबा परिशोप्य सरातपे | 
निरुष्य यालुकायन्न क्रमइंठेन वन्हिना। 
पचेदेकमद्दोराप्न तत शीत बिचूर्णयंत्‌॥शा 
पादाशमझ्तं दत्या मदयेदाप्रकठये | 
नियुज्यस्थालिक्ामष्ये ततोधन्यम्थाल्वि|द्रे ॥४॥ 
पलाघममत दृत्वया रसस्थालीं च तमुखे। 

स्युज़ा दृस्पा दर स्टूप्या चु परामारोप्य यक्ञत ॥शा 

याम प्रज्याल्येटमि पिच्ण्य तदनतसरम्‌। 

करडके दिनित्तिप्य स्थापयेदति यतत ॥छ्ा 
रसोहामिकुमारास्यो पूज्यपादून भाषिता। 
हन्यादेषो५ भिमाय ज्यरगदमसिल घातचाता ज्षयाति॥ी 
शोकादय पाुरग कपननितगदान प्लीहशुक्मौ गदाति। 
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सर्वाड्रीणं च शुल. जठरभवरुज खंजतां पहुलत्वम्‌ । 
सवोश्चासाध्यरेगान्‌ जिन इव ढुरितं रक्तमुल्म॑ वधूनाम्‌ ॥। 
टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक ये दोनों वरावर बराबर छेकर उनकी कज्जली बनाये 

तथा पारे से चोथाई भाग शुद्ध विष छेवे ओर विष के बराबर शुक्तिका भस्म लेकर सबकों 
तीन दिन तक हंसराज के रस से घोंटे, तत्पश्चात्‌ उसका गोछा बना कर तेज घाम में 
छुखावे, सूख जाने पर बालुकायन्त्र में रख कर क्रम से झुदु, मध्यम ओोर तीव्र अशप्लि से एक 
दिन-रत पकावे फिर ठंढा होनेपर सवका चूर्ण कर उससे चोथाई शुद्ध विषन्ञाग मिलाकर 
अद्रख के रस के साथ घोंटे तथा उसको एक कोरी हंडी के अ'द्र रख देवे या छेप कर देवे। 
बाद दूसरी हंडी में २तोछा विषनाग के चूर्ण को पानी से गीला कर सब में छिड़क देंवे। 
पहली हंडी पर दूसरी हंडी के। उल्टी कर (घुख से मुख मिलाकर) रख दे। दोनो के 
छुख के। कपड़मिट्टी से बंद कर ओए सुखाकर चूल्हे पए रख एक प्रहर तक आँच देवे ओर 
टंढा होने पर चूर्ण करके शीशी में रख छेवे, बस ऐसे ही अप्लिकुमार रस तेयार हो जाता 
है। यह पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ रस है। यह असप्लि की मस्दता, सर्व प्रकार के ज्वर, 
बातरोग, क्षय, शोथरोग, पांडुरोंग, कफजन्य रोग, छ्ीहा, शुत्मरोग, सवीग का शुल, 
डद्रशूल, संजपना, लंगड़ापन, ख्तरियों के रक्त गुल्म तथा और भी असाध्य रोगों को 
थह रस नाश करता है जैसे जिन भगवान पापों को नाश करते है । 


५५-- उदर-रोगे राजचंडेश्वररस: 

रस गंध विष ताम्न' सप्ताह मर्दयेत्‌ उढं। 

नि ड्याद्र कनिरयांसीः पृथक्‌ सिद्धो सवेद्रसः ॥श। 

राजचण्डेश्वरों नाम गुंजैक॑चाद्रे-चारिणा । 

उद्स्रोगनिवुत्यथ. पूज्यपादेन भाषितः एश 

टीका--शुद्ध पाए, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, ताप्रसस्म इन चारों को सात दिन तक 

निगुन्डी के स्व॒सस में तथा अद्रख के स्वरस में अलग अरूण घोंटकर पक णुक रत्ती की 
गोली बनावे ओर उस पक एक गोली को खुबह, शाम अद्रख के स्वरस के साथ सेवन करें 
तो स्व प्रकार के उद्र रोग शांत हो जाते है ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है । 
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१६---अंवरादौ ज्वराऊुशरस 


खूतभस्म द्‌रद्‌ सम शत शखनामिपरशुद्धभधक। 
नागरक्यथितमर्दित च तह॒छमान्नमिय नूतनज्यरे ॥१॥ 
आद्व कद्रवारिमिश्रित ददेत्‌ स्यूपणस्थ जिफलारज समे | 
पूज्यपादकथितो महागुण सर्वदोपप्रशम ज्वराजुश ॥ 
टीका-पोरे का भस्म, शुद्ध सिंगरफ, ताप्रभस्म, शुद्ध शखनाप्ति, शुद्ध गधक इन 
सबको बराबर लेकर सोंठ के फाढे से मदन करके गोली बनाथे ओर इसको पक बद्ध 
अथवा रोगालुसएंर मात्रा फलपना फरके नप्रीन उयर में जदरख के रस के साथ तथा सॉंठ, 
कालीमिर्य, पीपल के काढे के साथ आर जिफला के काढे अथया चूर्ण के साथ देवे, तो 
सब प्रकार का ज्यर शात होपे। 


१७--सन्ञिपातादो मूतादिमिरय्रस 


सूत च गधऊ चेति प्राह्म थेर समाशकम्‌। 

समागयोपसमिश्र मर्दयेगतिम्ब--यारिणा ॥0॥ 

दिनेनेकेन सतत सूर्यतापेन शोषित। 

चहुर्था शविष प्राह्य स्ससिद्धिभन्िष्यति एशा 

भत्तयेल्गुज्जमात्ंण. चाद्र कस्य रसेन तु । 

सर्यणि संनिपातानि तिदोपठद्वव दरेत्‌॥३॥ 

सर्वशत्य च मूऊत्य प्रताप तड़िक दरेत्‌। 

भूतादिमैरयों नाम पूज्यपादेन भाषित ॥छ॥ 

दीका--छुद्ध पारा तथा शुद्ध गधक दोना समान भाग लेरर फज्जली धनाव फ्रि दोना 

के मराबर सॉठ, मिघ; पांपल लेकर मिलाये ओर नीम की पत्ती के स्व॒रस में दिन भर 
धघोंदता रहे ओर धूप में सुसाये तत्पश्चात्‌ उस सम्पूण ओपडधि से चौथाई घद् 
दिप छेकर मिलाये और ग्वूब घोंदे इस रस तैयार होगया। इसको १ रक्ती प्रमाण अद्रख 
के रस के साथ सेवन करने से सय प्रसार के सन्निपात, लिदोपज ज्वर, दन्द्रत ज्दरों को 
नाश करता है तथा सब प्रकारक शोत रोग, सूकता, प्रलाप, तंद्रा इत्यादि रोगा का भी नाश 
करता है। यह भूतादिमैरय नाम का रस पूज्यपाद स्वामी का बनाथा हुआ बहुत उत्तम है। 
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१८--स्रञ्चर चन्द्रादयरस 
रसगंध॑ तथा दंय॑ चाश्रक॑ समभागतः। 
मैलयित्वा तु वंगेन सम॑ खत प्रिमदयेत्‌ ॥१॥ 
तत्न कीकृत्य वंगाश्न जंबीराम्छेन मर्दयेत्‌। 
सामान्यपुटमादद्यात्‌ सप्तथा सावितो रसः ॥शा 
कुमार्या चित्रकेणापि भावयित्वा तु सप्तथा | 
गुडेन जीरकेणापि ज्वराजीर्ण प्रयोजयेत ॥श॥ 
इस्येवे॑ रोगतापध्नचन्द्रोदयरसः स्मृतः। 
सर्वदेपविनिमृक्तः पृज्यपादेन भाषितः ॥छ॥ 
टीका--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, वंग भस्म ओर अम्रकरस ये चारों बराबर लेवे, यहां 
पर पहले बंग को गलावे जब बंग गल जाय तब उसमें पारा डालकर मिलावे पश्चात्‌ दूसरी 
आओपधि मिलावे और जंबीरी नोंवू के रस से मर्दन करे और पुट देवे, इस प्रकार सात बार 
भावना देकर पुट लगावे, कुमारी के स्वरस से तथा चित्रक के स्व॒सस से सात सात 
भावना देकर पुट लगावे इस प्रकार जब इक्कीस पुद हो ज्ञाय तब तैयार हुआ सममे | यह 
पुराना गुड॒ तथा सफेद जीरा के साथ सेवन करने से सव प्रकार का ज्वर एवं अज्ीर्ण 


रोग को नाश करनेवाला है। यह सव दोषों से रहित चन्द्रोदय रस पूज्यपाद स्वामी 
को कहा हुआ है। 


१६---नत्रद्थधर नवध्वरहरराटका 
बचाझता रखं गंध॑ मरिय॑ ताप्रभस्मर्क। 
टंकर्ण थे सम॑ कृत्वा अकोलरसमर्दितां ॥श॥ 
हिदिनं गुंजमान्रां तु बटिकां कारयेक्निपक । 
आदर कस्य रसेद्या नवज्वरहरी च सा ॥श॥। 
पथ्य॑ दृष्योदनं कुर्यात्‌ पूज्यपादेन भाषिता | 
टीका--दूधिया बच, गिछोय, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, काछी'मीर्च, ताम्र भस्म, खुहागे 
का भस्म इन सबके। एकलित कर अंकोल के स्वरस में दो दिन तक मर्दन करके एक एक 
र्ती की गोलियां बांध छेचे तथा अद्रख के रस के साथ सेवन करे तो नवीन ज्वर शांत 


हो-जाता-है। इसके ऊपर दही-भात का पथ्य सेवन करे। यह पूज्यपाद्‌ स्वामी की कद्दी 
हुई नवज्वरहरवटिका उत्तम है। 
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है टी सट बस 


आरा जेन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें 


मुनिख्वतकाव्य (चरित्र), संस्क्त ओर भाषा-टीका-सहित “शो 


ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्विक शाखर माषा-टीका-सहित ._ कि १) , 
जैन सिद्धान्तमास्कऋर श्म साग की एम किरण - १) 
ऋ%ऋ ...  श्यतथा श्य सम्मिलतिति किएण. 5 | ७४(ए)' 


मंवन के संग्रहीत संस्कृत, प्राृतं, हिन्दी शास्त्रों की पुरावी-सूची- ,, ॥) , 


हे ..._(यह-अंद, महत 


भवन की संगड्ीत अर्जी पुस्तकों की नयी खूची कि) के 


-» . अछिस्थोन-- , “ -., 7... 
जेन-सिद्धान्त-मवन, आरा (विहार )-) . 5 ०. 





“अकाशक तथा सुठक--बावू देवेन्द्रकिशे।र जैन, ६ 5 अ3 'ओ कल 


यु .. श्रीसरस्वती भिंणिटठ्न वर्केस, आरा। झ 
् न रु है ४ 


| 





६२< है ० ) | 
पलक श्र ॥ 
(303४९ 


0/॥॥0॥ 


मंच अमहात-म्रतदा 9प276श९ए उ0प्रला 





हैँ 9 


श्रीजेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ! 


>-+*>-+ थि। 4-«*- 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर अड्ठरेजी हिन्दी मिश्रित जेमासिक पत्र दे- जो वर्ष में जून, सितखर; 
दिसम्बर ओर मार्च में चार भागों में प्रकानित होता है । 
इसका वार्षिक चरदा देशके लिये ४) रुपये भर विदेश के लिये डाक व्यव हेकर 
थ॥) है, ज्ञो पेशगी लिया जाता हैं। १॥) पहले भेज् कर ही नप्तने की कापी मंगने 
में छुविधा हागी । 
केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञपन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत हैंगे। मैनेजर 
जैन सिद्धान्त-सास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता छगा सकते हृ 
मनीआउडंर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे। 
पते में हेर फेए की सूचना भी तुरंत उन्हीं को देनी चाडिये। 
प्रकाशित होने की तारीख से दे। सप्ताई के भीतर यदि भास्कर नहीं प्राप्त हो, वो 
इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये । 
इस पत में अत्यत्त प्राचीनकाल से लेहए भाधुनिक काछ तक के जैन इतिहास, भूगेल, 
शिल्प, पुरातत्त, मत्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दृश्न, प्रगति 
से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेण रहेगा। 
लेख, रिप्पणी, समाछेचना--यह सभी सुन्दर ओर स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादर्क 
श्रीजेन सिद्धान्त-भास्कर जरा के पते से आने चाहिये। परिवत्तन के पत्र भी इसी क्‍ 
पते से आने चाहिये। ध 
किसी लेख, टिप्पणो आदि को पूर्णतः अथवा अशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को दागा। 
अस्वीकृत छेख लेखऊों के पास बिना डाऋ-व्यय भेजे हुए नहीं छोखये ज्ञाते। 
समालोबचनार्य प्रत्येक पुस्तक की दे प्रतियां “सास्कर” आफिस, आरा के पते से भेजनी 
चाहिये। 
इस पत्र के सम्पादक निन्न लिखित सज्जत है जो अवैतनिक्र रूप से केवल मात 
जैन-तस्व के उन्नति ओर उत्थान के अभिप्राय से कार्य्य करते है: 

प्रोफेसर हीरालाल, एम-प., एल.पत्ल-बी- 

प्रोफेसर ए. एन. उपाध्ये, पुम.ए. 

चबावू कामता प्रसाद, एम-आर-दप,पस. 

पण्डित के. घुजबली, शारत्रो 


जप. <२-०६---+ 


(ऑओजैन-सिद्धान्त-भयन आर का मुख-पत्र) 


जैन-सिद्धान्त-सास्कर 
अर्घात्‌ 
प्राचीन जेन-इतिहास, साहिद्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रेसासिक पत्र 


भाग २) [ फिरण ४ 


सम्पादुक मणइल 
प्रोफ़सर हीरालाल, एम ए , एल एल घी 
प्रोफेतर ए७० एन० उपाध्ये, एम ए 
बाघू कामता प्रसाद, एम भार ए एस 
प्रणिडित फे० भुजरली शात्री 





जैन-सिदान्त-भवन आरा-छारा प्रकाशित 


भा मैं ४). - दिदेश में भा पुक भवि का ३) 


विक्रासखत्‌ १६६२ 
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(७० 
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(२) 
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बिषय-सूची 


हिन्दी-विभाग--- 


विपम पृष्ठ 
भास्कर की धर्ष समाध्ति--कविता [ श्रीयुत प० हरनाथ द्विवेदी ] --* ११६ 
अमरकीतिगणि-कृत पटकर्मोपदेश 

[ श्रीयुत ओफेसर हीरालाल जैन एम० ए०, एल० एल० बी० |... १४९९ 
विजयनगर साम्राज्य ओर जैनधर्म [श्रीयुत प॑० फे० भुजबली शास्त्री] ».. रे 
निसिधि के सम्बन्ध में दो शब्द [ श्रीयुत श्रो० ए० एन० उपाध्ये ] पे 
श्रीक्षपभदेव भगवान के जीवनी के साधन हल 

[(श्रीयुत मुनि हिसाशविजय ल्याय-काव्य-तीथ] ... १४९ 

सिलार रद्टराज का नयासिलालेख ओर जैनघर्म [श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन ] १४५ 


गत प्रथम एवं द्वितीय किरणों में प्रकाशित अपने लेखों के विषय में कुछ 
विशेष वक्तव्य [श्रोयुत पं० के० म्ुज्वली शास्त्री] ४ -. १४४ 


देवचन्द्रकृत राजाबली कथा की विषय-खूची [अ्रोयुत पं० के० भुजबली शाख्ी].. १५४ 


“श्रीबाहुनलि शतक” की समालोचना 
[श्रीयुत्त प्रो० हीरालाल जेन एम० ए०, एल० एल०बी०] .. १४६ 


४]2780 8 प-)279704?” की समालोचना 
[त्रीयूत्त श्रो० दीरालाल जेन एम० एु०, एल० एुल० बी०| ... १६० 


ग्रन्थमाला-विभाग-- 
प्रशस्ति-संग्रह [श्रीयुत पं० के० शुजबली शास्त्री] 


प्रतिमा-लेख-संग्रद्द [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन] हे 
चैच्यसार [श्रीयुत सत्यन्चर आयुर्वेदाचारय | 


जज 


अग्रेजी-विभाग-..- 


(7) छ&एा,ए8 ए08 .68077708 उत्ज उ&ाफ्राइश, 80079 प्राउक & माफ्रएछए8% 
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8927290 | 
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श्रीवाहुबली स्वामी 


नहीं धरा पर कछु धरा, भरा छेश निहसेस | 
धीर धराघर ये खडे, यहै देत उपदेस ॥ 
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भास्कर की वर्ष-समाप्ति ्ि 
(ज्ले०--श्रीयुत १० इरनाथ द्विवेदी) है 
+«+५३१४८०- 
परीर-धम-घुरधारी “'निर्मल?” तिधिप्रति अपनाकर, 
पहदय सुविज्ञ सम्प्रादक-मयडल-भविरतत-बल प्राकर ।?] । 
इतिहास-पुरातत्त्वों का घुचि शुम पार प्रिक्साकर, 
पाठक पविष-प्रेमी का प्रोज्वल कर प्ञहुलपारर।₹। 
जिनधर्म-चफ्पारी-प्म “चक्नेश”र चाह सह्रिमारर- 
सजुल्ल-मुध्त-धाया में शोमत यह वर्ष चिताकर ३ 
लेखक-ललाम के ध्रनुप्म जेसा-प्रदीष दीपित कर, ्ि 
श्री “शात्रि?-सुघा-सानस्त्तर के हत-वश-भवतर कर |५| 
घवि-घाम “लाल घोटे! कीबर इहतू लालिमा लाउर 
घुस से विजतज प्रततारा, “मास्कर” ने तम विवशाकर ।१। 


अमरकी तिगणि-कृत षटकर्मोपदेश 


(ले०--श्रीयुत ग्रोफेमर हीगलान जैन, एम.ए., एल.एल.ल्ी,) 





पु 


लुक प्रन्थकर्ता व प्रस्थ का ऐतिहासिक परिचय पूर्व छेख में कराया जा चुका है। 
यहाँ इसके विषय शआ्ादि का परिचय कराया जाता है। प्रन्थ का विषय नाम हो से 
स्पष्ट है। इसमें गृहस्थों के लिये नित्य पालने योग्य छुद फर्मो का उपदेश दिया गया दै। 
ये छह कर्म हैं देवपूजा, गुर-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान । इन्हीं का विवरण 
प्र की चोदह सन्धियों में किया गया है। तेरह कडबकों को प्रथम सन्धि के कवि ने 
पद-फमे-निर्णय नाम दिया है। इसमें पूर्वोंक्त कवि-परिचय के पश्चात्‌ देवपूजा केद्ेत 
सच्चे देव की परीक्षा की गई है। कवि का कहना है फ्ि देव फी जब परीक्षा करके पूजा 
की जायगी तभी उससे पुण्य होगा: बिना परीत्षा की पूजा से दुगंति ही बढ़ेगी! | दे 
मिय्पात्व में फँसे होने के कारण देव की परीत्षा न जान कर म्र्ख सभी के। देव मान 
- छूगता है तथा अपने चित्त के पुक जगह कहीं भी नहीं छयाता । सब वस्तुओं में विष 
का वास बताता है, फिर पीछे उन्हीं के लात लगाता है। आठ म्र्त पदार्था में ईश्वर क 
भाव भाता है ओर तत्काल हो उनका अविनय करता है। विष के। नमस्कार करता ' 
तथा सूकर ओर सच्छ के! मारता है--उन्हें विष्णु को सूर्ति समझ कर पाप का विचा 
नहों करता' । महारात्तस ओर भूत जे घशुचि-रूप हैं तथा चेत्रपाल, वेताल आई 
इनकी सेवा से क्या द्वाना है? ये ते हिंसा के घर हैं और दुष्कर्मो के बांधनेवाले है 
बंडी आदि सब येगिनी मद्यपान ओर पशुभत्तषण करनेवाली हैं; उन्हीं निर्दयों येगिनिय 
के देवता मानकर निर्लज़ संशय-विद्ध मन से, उनकी वंदना करता है। गो आदि तिय॑ः 
जीवों के भड्टों के सुख से नमस्कार करता है जिनसे पाप का प्रसंग होने वाला है 
बड़; पीपछ, जामुन, नीम ऊमर, देहली, दूब, जल, जलूचर तथा कंजिनी रा 
१ देठ परिक्छिड पुणणहं कारण । अपरिवखिउ दुग्गइ-विव्धारण । १, ६, १ 
२ दिउ-मित्यत्त-सह्यावार्ढड | तहो परिक्ख असुर्णतठ मूहठ। 
समल वि देव सहावें संतइ । एकदि कहिं मि ण चित्तु खियत्तइ । 
सब्वदिं वशथुहि विरहु पसंसइ | पच्छा ताइ' मिं पायदिं फँसइ। 
अद्टहिं सुत्तिहं ईसरू भावई | तक्खणि ताह मिं अविणउ दावई । 
| वियदु झवइ सूचरु तिसि सारइ । तहो झुत्तिड पाविड ण वियारद । 
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गृहस्थी के उपकरणा भोर जीवों के सहाए फरनेयाले भ्युर्धा भ्रादि सभी के पैवता मान 
कर उनके। विनय से नमस्कार करने छगता है। इन नाममात्र के देवताओं का ग्रेर हुमा, 
मूर्स श॒ब्ग्रा द्वार धोखे में डाला जाकर, प्मता फिए्ता है। जे। देव देखा उसी से छग 
गया। उचित ध्यछुचित की कुछ खोच ही नहीं फसता। जप हाथ में अत्तमाला छेता है तब 
अपने मन में शाका उत्पन्न करता है सि यद देए नहों है। जे प्रिया के प्रेम में आसक्त है, 
दिपयोँ में प्रमत है, देर द्वाकर भी नाचता फिण्ता है, जे भयानक है (दादयण १) दुराप्रही 
है, घद धरम धरममु फैसे दा सकता है ? अयध्य वद छोगों के उगता है' । जे गेपियों के 
नाम से जाना जाता है उसे छोग पुर्पोत्तम कैसे कहने ढगे ? जिसका मन यक ग्वालिन के 
देएने से ही दिवलित दे जाय, देश््व उसके पास भी यैसे फटक सकता है ? गोतम 
ऋषि फी भाया में जिसका मन विस्मित है| गया वही सहस्ननयन सुरपति बन गया? 
चन्द्र घृदस्पति की भाया पर आसक्त हा गया छोगा ने उसे फलूफित मात्र कफ रहने 
दिया) यदि देव भी प्रिया घ खुत के मोह में पडकर मनुष्यों के समान आचरण फरते हैं 
और फ्रोघातुर व फामातुर हुए दुष्कर्म में लिप्त. ससाए में घूमते फिरते हैं, तो फिर 
मजप्यों और देयों में तो कोई ध्यम्तर ही टिखाइ नहीं देता ? पुण्य फा फारण फिर क्या 
उस ? जे स्थय पापकर्म करते है वे दूसरा के। पैसे पुण्यकर्म म छगा सकते हैं ? जिनके 


कि सदा सशय विज्नास कर रहा है, उनमें ते के।श घीतराग गुण दिखाई नहीं देता'' 
त्यादि। 





३ धत्ता--मदद रक्‍्बस भूचह , असुर सरूपई ग्रेत्तयाल वेयालइ । 
कद एयह देख इति असेवइद टुफप्मइ हिसालई ॥धा 

चदिय पमुदर जेाइणि सारड ३ सात पाए पसु कबलण यारठ | 

देवव मंदिणवि यद्‌इ शिग्थिणु । शिप्रिणाइ सलय सप्तिय मु । 

गो पमुद्दाई तिरिक्सद झगइ । सुद्दिणय गरमसद पाये पसग[। 

यु पिप्यलु जय्‌ शिशुवुरु । देदल्ि दुष्व दृष्सु गघु जलयर। 

कचिणि पमुदइ घर उययरणद 4 आउड्दार जीवह सथरणई | 

इय सब्दयद देवद सण्णतठ । विणयें शवक्ारड विरपंतठ | 

णामादास देव मइ पेरिउ । हिडइ छत गुरुहि. आपहेरिड | 

ज्ो जो देव पियइ तहो छग्गद | जुत्ताज़ुचु विवि थे हु मग्गइ । 

देव ण णियमणि ससउ भायहि | डाक्म्माल पयपहि कस्सा यदि । 

४. पघत्ता--पिप पेम्सासउठ, विसय पमत्तड़, देश हृदिवि जो झशइ। 
दार्यण फयगाहु, पद सो सुदपहु लोयई झवसु पर्ंचई॥१०ा 
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इस प्रकार सिथ्या देवों का निराकरणा करवे संधि के ऐेप भाग में सच्चे देव का निर्णय 
किया गया है। जिसके क्रोध, छोम, मद, झालस्प, जरा, भब्र. पिम्मय आदि दोष नहीं, 
जिसके न गले में मुंडमाला है, न कर में ऊपाल है; न कंठ में बासुक्ति है; न सिए पर गंगा 
है, न विशुल है,न खदटयबांग है, ने ध्रनुप्र कै, ने अधश्वनारी-रप परोर है; जिसके न लीली- 
विलास है, न स्वयं गाता है, न नावता है ओर न रोप-ताप उपजाता है, न सन्तुष्ट होकर 
आधे त्ञग में राज्य देता ओर न मरष्ट होफ़र पसड़ता और मारता: जे झेवल जीवों को 
दया तथा अपने और परगये हित में मम्त है, वही देव नमस्कार करने योग्य है। दूसरे 
देवों के साथ देख परख कर बही बीतराम कहा ज्ञा सकता है? | 

दूसरी सन्धि से नवमी सन्धि तक कवि ने क्रमणः जल: खुगन्ध, श्षत, पुष्य, नेवेश। 
दीप, धूप ओर फल इन अष्ठ द्रह्यों रा देव-प्रजा करने का माहात्म्य बतलाया हैं बोर 
प्रत्येक के फल के उदाहरणम्बस्प एक एक कथा दी ?। तदसुसार इन समन्धियों के 
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जो गोविष्टिं णामेहिं वि तद्रिउ। सो पुर्सुत्तु कह कि कोक्चिठ | 
गोषिदि दंसणि जो वियलिय-मणु । परिभमेइ तहो कहिं-देवत्तणु । 








जो गोत्तम-कलत्त-विंभियमह । सहसणव्णु॒संजायड सुरबह । 
प्ंदु विहप्पड-भज्जासत्तत । भशणिवि कलंक्डि जणि थि गुत्तत 
देव वि पुणु जद सगणुय्रायारिह्ं । वत्तहिं पिय-सुय-मोहुस्गा रिहिं । ४ 
देव वि जद फोहाउर कामिय । भवि भर्मंति दुद्षम्मोह्मिय । 
ता मणुवहं देवहं थिण अंतर । दीसइ पुणणहेड काइ' मि थिरु 
पावयस्मु जे खइ” उप्पायहिं । पुण्णकम्मि किह ते परु लायहिं। 
ताहं ण॒ चीमराय-गुणु दीसद । संसउ जाएँ चित्ति शिरु विरसइ। 
< जस्स कोहो ण लोहो ण माहों सओ । णालसों णो जरा णो पिहा विंभवों । 


8 २५ हर ५ २५ | 4 हक 


मंंडमाला गले णो कवाल॑ बरे । बासुई ण॒त्वि कण्डे ण गंगा सिरे। 
णो तिसूल ण खददंगयं णो घणू | अद्णारी णरा दीसए णो तणू। 
जो ण लीला-विलापो सर्य॑ गायएं | णक्बए रोसतोम समनुप्पायएु । 
देइ र्ज खण्०ं ण संतुद्दओ । गिण्हए सारए जो पुणो रुद्ुओ । 
&% »&%& »& »#४& #&४& »४$ ४ ४$% 


घत्ता--जीव-दुयासत्तड, स-पर-हियत्तड, सो पुण देड णशमिज्जद । 
इयरेंदिं परिक्खिउ, देवेदि लक्खिठ वीयराड पमणिज्जई ॥१२॥ 
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कप ने क्रमशः (२) जलपूजा कथा पर्णन, (३) गधपुजा फल फथा वर्णन, (४) अक्तत 
पूजा विधान कथा प्रकाशन, (५) 'बुष्पपूजा फल निर्णय घर्णन, (६) नैवेध पूजा फत्न कथा 
घणन, (७) दीपक प्रवाधन पुएयकथा वर्णन, (८) घृपपूजा कथा वर्णन, ओर (६) कर पूजा* 
कथा घणन, नाम दिये है। क्थायें साधारण प्रचलित शत कथाओं के समान ही है, पर 
कहीं फरहीं इनमें बडो रोचक आर मम की दातें कह दी गई है। उदाहरणार्थ श्यत्तत पृजा 
विधान ऋथा म राजा ओर पक शुफी को बातचीत हुई है। प्रसन्न ऐसा है कि राजा के बाग 
में एफ छुदर जाम का काड था। वहीं एक शुरु ओर शुर्ती फा जेडा रहता था। शुफ्री 
का गर्भ समय उस आम के मोर खाने का देहला उत्पन्न हुआ। यह ह्माम बडी 
सावधानी से रफ़ाया ज्ञा रहा था--का३ पत्ती भी उसक पास फटकने नहीं पाता था। त्ते 
भी अपनी प्रिया क' भे मरश तोता अपन ज्ञीवन फो सफट म डाल रोज उस आम की मोर 
है भ्राता धथा। आसिर पक दिन रफदाछे ने जाल डाएकर इस तेत के फैसा लिया भोर 
राजा के सम्मुख उपस्थित ऊिया। राज्ञा मोर के नए दाने से बडे ६४ थे, इससे तेते के। 
उ'ह्दाने मार डालने फा विचार ऊिया, पर इतने ही म यह्दा बह शुक्ती आ गिरी ओर बोली 
'राजन इसने मेरे लिये बद साहस किया था, इसल्यि इसकी जान छे।डिये ओर मुमे वृण्ड 
दीजिये!। राजा ने तेते से पूछा 'र तोता! तूने सममद्ार द्वाकर भी ऐसी गलती प्ों 
की ९ पर्यों तू इस माद्रजात क बहऊये में आकर ऐसा अपराध कर वेठा ?' इसके उत्तर 
मैं तेतों तो न घेलने पाया, शुक्री बोल उठी-- 

“हे राजन, टांग दूसरा पर ते बडे जल्दी हँसने छगते है पर स्वय प्पनी फमजारी 
पर ध्यान नहीं देते. अर, स्त्री के लिये दी ते! मनुष्य सब सुखों के देने याले अपने माता 
पिता तफ के। दूर छोड देता है। ख््री के ल्यि घद धर्म छाडकर दिनरात कुफर्म फरता 
है। ज्रीके ल्यि्दी यह समरागणमे भिडता, दूसरों के। मारता ओर स्वय॑ मरता है। 
स््रीके लिये तो वद देव, गुद द सज्ना तक की निल्ज धोकर चोरी कर डाजता है। 
स्त्री के लिये घह कुल-परस्पय का छाडकर निनदनीय ब्यसनों म पड जाता है, और 
घडप्पन; सुहृत्ता, प्रसिद्धि, शील भादि गुणा तक के। तिलायत्ति दे देता है। सती के 
लिये ही घद झपने ऊपर दूसरों फा ऋण चढा लेता है भोर अपने जीवन के तृण के 
समान गिनने छगता है। कोर, दे देव! तुम भी ते अपनी भार्या के ल्यि जान निद्ावर 
करने के ल्यि तेयार हो गये थे, फिए एफ बचारे पत्ती फो भाप क्‍या दोप दते है। प्यपनी 
प्रिया के मोद में ते बडे बडे विद्वान भी सूढ हा जाते हैं? ।* 





३६ ता जंपेद फीरि शिवइ इृत्य सघु खोड। 
पद उपदसई मुणइ णहु फिपि शियय गोहु ॥ 
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तीसरे सन्धि में तपस्या में प्रदत प्र खुन्दरो आर उसके रूप पर आसक्त एड 

विद्याघर के भाव ओर प्रियाओं की विपमता का वर्णन कवि ने इस प्रकार झिया हैं-- 
जैसा जैसा उस सुन्दर का ध्यान लगता जाता था, दइंसा बैसो यह विद्याधर 

उसके अपना रूप बतछाने का प्रयव करता था । जेसे जैसे उसके ध्यान के अन्त होते का 
लत्तण नहीं दिल्लता धा दसे देसे यद उसके गाव की ओर घूर घृर कर देखता था। वह 
अपने मन में परमात्तर 'भों का दिन्दन फर रही थी, तब यट अपने मन में रतिस्ुख का 
दिचार फर रहा था। जैसे ऊसे घह अपने शीछ के सरहालने में लगती थी वैसे वैसे यें 
सविकार मन से देखते थे। वह शुरु के बचनों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं थी। 
ये प्रेम के मारे चेहाल थें। बह अपनी प्रदिया भंग नहीं करती थी, ये नाना प्रकार के 
हावभाव दिखा रहे थे। वह हंह-भावना को छेड़ रहो थी, ये गिडगिड़ा कर बोल रऐ 
घे। बह कर्मों के त्तय की भावना भा रही थी, तब ये उसके चारों शयओोर चहुए कीट 
रे थे। बह भावनाओं में लीन थी तो ये फामबाण से तड़प रहे थे। भोर जैसे 
जैसे बद तत्तों के विवेचन में संलझ द्वाती थो बसे देसे ये हज़रत पृथ्वी पर पढे 
अपने आपको भूल रहे थे? । 


सहिलहिं कज्जि सब्व सुक्जयरइ' । शणरु दूरम्मि चयट्ट णिय पियरइ | 
महिलदि' कज्नि करेइ कुकस्मइ' । अदृणिसु वूरोसारिय धस्मद। 
महिलहिं कज्जि सिठ॒द् समरंगणें । पर सारह मरेइ सइ” तक्खणे। 
महिलहि' देठ गुरु वि (पुणु) खज्जण । मूसइ चोर जेम अइशिग्घण। 
सदहिलदि” कज्जि कुलकरमु चउजद । शिंदियादह घसणाई' पठजई। 
महिलहि' फब्नि युरुतु सुध्दित्तण । सुबइ पसिद्धि सीलु विवसत्तणु | 
सहिलहि' कड्नि चडावह पररिणु | शिय-जीविउ अवगण्णद जिह तिझु। 
तुहु सि देव णिय-सज्जा-कारणि । ज॑ जीविड चएहि तुद्द। मणि। 
ते पश्खिहि' मिं दोपु किम दिज्जद । पिय सोह विडसु वि मेहिज्जद ॥४७,शा 
७ जह जह मभाण किंपि आह्ासइ । तह त्तह सो ख॑ झुसि पयासह | 





हे जह जह सा ण॒ साथ परिसेस३ । तह तह लो तहों यत्त गवेसइ। 


जह जह सा परमक्खरु चिंत३ । तह तह सो रइसुहु सणि चिंतइ । 
जह जह सा ससीलु संभांलद्‌ । तह तह'सो सवियार णिहालइ 
जद जद सा गुरु-वयसु ण॒ छुंडएइ । तह तह सो णेहे अवरुडर । 
अद जद सा ख-पदुज्ज ये संजह । तइ तह सो बहु भाव पउजह । 


त्लट क्र 
हु केक 
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है--“विनय से घहुत पुण्य दोता है ओर छेटे बड़े सभी प्रसन्‍न होते है। विनय से देवता 
आपत्ति फा नाथ कर देते है ओर डुए भी झान्त हो जाते है। विनय से सब विद्या सिद्र 
होती हैं, प्रहों की पीड़ा रक्त जाती है. लाऊ में प्रसिद्धि होती है, छद्ठमी कमी साथ नहीं 
छेड़ती । विनयी मनुष्य का सब छोग आदर करते है. ओर दुर्जन भी भाई बन जाता है| 
बिनय से दान, शोल, तप सहज ही सघते है ओर कोई छत्र नहीं बनता। विनय से सर 
लोग वश में हो जाते है। विनय दी पक ऐसा कर्म ह जिसका कमी कोई विरोध नहीं 
करता। विनय सब फल्याणों फा करनेवाला, ओर नरकों की दुर्ग ति को टालनेवाला ई। 
परोक्त विनय का ही फल खुनों। द्रोणाचार्य फा विनय परक्र भील ने ऊिया था जिसमे 
प्रतिदिन घनुविद्या का अभ्यास करने करते उसे शब्द-पेधी बाणफला सिद्ध हो गई थी'।'' 
मुर-उपासना का विपय इस संधि के सात कडवकों में समाप्त होकर आठवें कडवक 
से स्वाध्याय फा उपदेश प्रारम्भ होता दे। स्वाध्याय पाँच प्रकाए का है, धाचना, पृच्ठन 
पनुप्र ज्ञा, आशा ओर उपदेश । अब फोन सा शास्त्र स्वाध्याय के लिये उपयुक्त गि 
जाय ? कवि उत्तर देते है “जिसमें पूर्वापर विरोध न हे, दया के बहाने भी पशु 
मारने ओर उसका मांस खाने की वात न द्वा, जहाँ छाकविस्द्ध आ्राचरण और मलिन क्ियाई 
का उपदेश न हो, तथा जहाँ कुदान ओर कु-परिप्रहण का आदेश न हो ओर पापों' 
साधनों की पुष्टि न की गई हो वही आगम सचमुच में सर्वोत्क्ृष्ट दै''। पेसे आगम ५ 





११ विणउ विसेस-पुणण-उप्पायणु । पिणए' रंशिलइ लहु-गुरयण । 
विणए' देव वि झ्रावइ णासदि' । विणए' दुट्ट वि सेस पयासहि'। 
विणए' विजउ सयल वि सिज्महि' । विणए” गदह-पीढाउ णिरुत्सहि' । 
विणए' लोय पसिद्धि पवच्चई । विशेए लच्छिय कहव ण मुच्चई । 
विणए' णरवरु होइह कयायरु । विणए" दुज्जणु जायहइ भावर । ० 
विणए' दाख सीलु तठ सुहयरु । विशए' कोबि ण जायइ तहु पर। 
पिणए' घसि हवेइ सयलु वि जणु । विणुउ इककु अविरूदड कम्सणु । 
विशड॒ सपल-कल्लाणह” कारणु । विगाउ णरह' हुस्गइ-विशिवारणु । 

धत्ता-णिसुरि परोक्‍्लय-विशय-फलु, दोणायरिउ भिज्ञ पणवंतहु। 
सह चहु संजाड तहो, दिशि द्णि घणहन्भासु कुणंतहों॥११,३॥ 

१३१ पुब्वावर-विरोह-परिचुकठ । सो आयमु परमत्थ गुरकठ। 
जेत्यु दुयाभासे वि या इम्सइ । पसु तहु कप्पिड संसु ण॒ जिम्मइ । 

है. #ू €ू ४ ४ पे % # 
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नित्य स्वाप्याय करना धत्यात आवध्यक है, फ्योंकि इससे घुद्धि बढती है। घुद्धि हीन 
मनुष्य फी बडी दुर्देशा होती है। उसकी सब क्रियाओं का फल उलटा दी होता है “वह 
घूत पिशाचों की मीठो मीठी दातों में फैंस जाता है ओर फिर स्रमता फिय्ता है। यह 
तोर्थों में भदकता है, पानी में टवता है तथा फामक्र शो द्वारा अपने शरीर फो दण्ड देता 
है। इस प्रकार पद बहुत से छूस और स्थावर जीयाँ फा घात फस्ता दै पर पृण्यहेतु 
चुछु नहीं साघता। जिस प्रकार फोशे का फीठा अपनी ही मिया से अपने आपको बधन मे 
डाल हेता है वैसे द्वी यद जीव दुष्क्रमों के भपनी ओर आऊरषित करता है”'भ। इस 
सांधि में या आगे की साथिया में फोइ क्‍्थानक नहीं है। इस साधि को फवि से 
धुरूपासना स्वाध्याय निर्णय प्रकाशन! नाम दिया है। 
घारदवी साघि म चोथे फर्म 'सयम' का उपदेश है। इसके ल्यि इन्द्रिय सयम की 
सबसे प्रथम आवशध्यक्रता है। “दर ही स्पर्श हाद्रिय के सुख की लालसा के फारण बन 
के हाथी के। भी दृढ़ बधन मं पडकर ताडनादि दु ख भोगना पडता है। रखना इन्द्रिय के 
छोम से दुस्तर समुद्र म रहनेयाला मत्स्य भी गछ द्वारा फैसा लिया जाता है। प्राण 
इन्द्रिय प॑आरत भौंए कमल के; भीतर मण्ता है, नयन इरद्विय के बशीमृत दाकर सूढ 
पतंग पक क्तण में दीपक के तेन्न से भस्म है ज्ञाता है, ओर शरण इन्द्रिय के वश में पटकर 
गान में आासत्त हुआ हरिश व्याध द्वारा तुस्न्त मार डाला माता है। पर एक इन्द्रिय के 
: देष से ये सब जीय इस प्रकार विनष द्वो जाते है, किए जे। मलुप्य पाचा इद्रियों के सुस़ा 
फी अमिलापा करता है, वह ते! भर भय म दुख सदेगा ही। सर्प, सिंह, दाथी, प्रूरप्रह, 
रुठे हुए व्यतर, कुपित नरेश्यर तथा अन्य दुज्ञन भी जोव फो यह दु स॒ नहीं दे सफते जे 
इद्धियों के विषय देत है। ये तो जय का एक हो जम म विष्यस कर सकते है, किन्तु 
चेज्ञम जमा'तर म भी पिंड नहीं छाडते' १९। 





जेल्थु णु लोब विस्द्वायरणइ । पयद्िज्नदि बहु मल वित्यरणइ । 
जत्थु ण॒ दुद्दाणइ पढिगाइणु । ण॒वि पामिन्नद दुरिय पसादणु ॥$१, झा 
१३ शुद्धि दीणु जणु घुत्त पिसाभद्दि । गद्विलद हिढ़॒इ किय सुद्दवायहिं। 
तित्थद अवगादइ चले घुड्डइ । बाय क्लिसददि खियतणु दृढइ । 
तस थावर यहु जीव विरोहद । पुण्ण द्ेठ ण वि फाइ उ साइइ।! 
कोलियार जिद अप्पठ घेदइ॥ तिम स जीउ टुकम्मडु कदढइ ॥११,शा। 
५६४ वर फैरि फासिद्य सुद मिट । सदइ वधघु ताइयु दिववद्धड। 
रसर्थिद्य लुद्धव दुत्तरि जले | तिसि ददुड यलेय शिभर गलि। 


कह भथ 
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पर इन्द्रियां वेचारी झपने हो वल पर कुछ नहीं कर सकतीं। “जैसे अन्धा मनुष्य, 
पुक स्थान पर खड़ा, अपने काम की अमिलापा रखता हुआ भी, बिना दशक के कहीं जा 
नहीं सकता, उसी प्रकार विना मन के व्यापार के इन्द्रियाँ अतोन्द्रिय विषय सुखों का रस 
नहीं चख सकती। जैसे जड़ कद जाने पर बडे बड़े पत्तोंवाला वृत्त, जैसे राजा के बिना 
चतुरंग सेना, जीव के शिना सारा कछेचर ओर सम्यक्तव के बिना घतों का विस्तार 
निरर्थक है, उसी प्रकार मन के बिना ये प्रवल इन्द्रियाँ भी छुछ नहीं कर सकतीं। पर यह 
मन ही ते। छुख ओर दुश् के भावों से वँधे हुए तर छाक्य के जीवों के लिये बड़ा दुजय है। 
सब को दिखता है कि मन चंचल है, पर जिनदेव को छोड़ कर ओर कोई उसे काबू में 
नहीं छा सका। तिलोत्तमा को रस से नाचती ओर हावभाव विश्वम प्रकट करती हुई 
देखकर चतुरानन का चित्त भी चलोयमान है गया, ब्रह्मा का भी कामोन्माद्‌ बढ़ गया। 
मतर में काम-विकरार से संतप्त होकर हरि गोपियों में अनुरक्त हुए मटकने छगे। ऋषि के 
ध्राश्रम में तदणी से मोहित मन होऋर शिव सो गुना नाचने छंगे ओर गोतम ऋषि की 
भार्या में आसक्त होकर इन्ठ का चित्त चलछ पड़ा ओर वे सहस्वात्त वन गये ।”' * इस दुर्जय 

मन को ही वश करना वड़ा भारी शोर सच्चा संयम है। 


् 


घाणिंदिय-रत्त+ऊ इद्दिदि । पंकर' मरिथि जाठ सय सकरु। 
णयणिंद्य-चसेश खणि दुृद्ढठ । सलहु॒ दीव-तेपुय विमूहठ । 
सवर्णिद्य-चसु गेयासत्तद । चाह सारिठ हरिणु तुरंतठ । 
इक्डेक्कदई इद्यिद्द विदोपें | इय सयतज्ञ वि' विणदठ कपयतोसें । 

जे णरु पंचेदिय-सुड-लालसु । दुक्खु सहइ सो भवि भवि सालसु। 

तं ण दुक्‍्खु फणि केसरि कुंजर । ऋूरणह सरोस तह विंतर। 

कुविय णरेसर अवर वि दुज्णण । एय-जम्म-विद्धंसण-कियमण । 

जीवहु दिंति विघ्तय ज॑ भवि भत्रि । उप्पण्णइ” सरीर तह णवरि शवि ॥१२,१॥ 

१५ अ्रंछु जेम आयद्दई” वज्विउ ठाणठिओ | अच्छुइ चलणहु सक्कइ जद वि सब्ज-पिओ | 
सण-वावार-विमुक्कई तिह पुण इ'द्यिई' । विसय-सुक्खु ण वियाणइ” अवसु अ्रतिंदियद ॥ 
दिण्ण-मूलु जिह तरु वड्डिय-दूलु । णिवइ- हीणु जिह चररंगु वि बलु । 
विश जीवें जिह सयल कलेवरु | विणु सम्म्ते जिद वब-विस्थरु। 
तिह सण-वज्ियाइ' सुसमत्यद' । पंचेंदियदइ' हवेह' णिरत्यइ । 
मणु दुज्जेड हवइ तिजयत्यह” । जीवहं सुह-दुद्द-मावावत्थहं । 
सयु चंचलु इह स्व दीसइ । जिण सुएवि अण्णई कहु सीसइ | 
णियेवि तिलोत्तम सरसु णंतिय | बिव्समस द्वाव भाव पयडंतिब| 
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इसके पश्चात्‌ दुयाधर्म की ध्रशसा ओर उसके पालन का उपनेश है। किए सात 
मिथ्यात्या के उल्लेस ओर उनके त्याग फे उपदेश, तथा सम्पत्तद के ८ सन गुणों के 
धारण की प्रेरणा के साथ सचि समाप्त द्वातो है। इस संधि फा नाम कवि ने 'सम्पफ्त्य 
शुद्धि प्रकाशन! रक्सा है । 

जेरहपी साय मे भी संयम फा उपदेश चालू है। यहा अर्दिसा, अचोये, सत्य, शी 
ओर अपसिश्रह इन पाच अणुबतों फा, दिग्खत, देशामत ओर अनर्थ दुए्ड ब्रत इप त्तीन गुण 
बता का, तथा सामायिक, प्रोषधोषयास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि स्िभाग 
इन चार शिक्षाततों का, औौर क्रि निशिभोजन त्याग का उपदेश है। निशिभोनय त्याग 
फो करि ने पता का साए फद्दा है ओर इस पर उदड़ोने बडा ज्ञोण दिया है। जो इसे 
पालन नहीं करते उन पर इस जम ओर अगले ज-म में वडी वडी श्रपत्तिया आती हैं, 
चुत फ्लज्ञादि सब दुराचारी दे ज्ञाते है, तथा जे इसे पालते है उनके छुखों फा पारायार 
नहीं है, ऐसा फद्दा है। फिर मोनग्रत का उपदेश है। मल म्त्रोत्सर्ग, भोजन, स्लान थ 
देयइन्दन क्रियाओं म मोन रखना चाहिये। इसफऊे पश्चात्‌ समाधिमरण ऐें उपदेश फे साथ 
साध समाप्त द्वाती है और रूयम फर्म फा उपदेश पूरा होता है। इस साधि फो फपि ने 
'सयम्र फर्म! फहा है। 

अन्त फी घौदहवीं साधि में तप ओर दान फर्मी फा उपदेश है) तप पाह्य और 
अम्यात्र झुप से दो प्रकार फा है ओर प्रत्येफ फे छह छह भेद है, इस प्रफाए तप बारह 
प्रकार का है। बराद्य तप के अनशन, अपयमेदर्य, घुत्तिपरिसुरयान, रस परित्याग, प्रिविक्त 
शबय्यांसन और फायक्ल श, तथा आभ्यतर तप के प्रायश्वित्त, विनय, पैयावृत, स्वाध्याय, 
ब्युत्सग॑ ओर ध्यान भेद ह। इनका बणन प्रथम भाठ फ्डपका में समाप्त होफर छुठवें 
शाीतिम फर्म दान फा उपदेश प्रारम्भ होता है। दान का म्राह्ात्य्य बडा भारी है--' पह 
शहस्थधर्म फा सार फह्ा गया है। दान से पापी फी अयधि टट्तो है तथा ऋद्धि भौर 
दुण्य उत्पन्न होते हैं। दान सब फल्याणा फा भाजन है, तीना शैका को हिल देनेयाली 
शक्ति है, भेगभूमि फे छुछों का विस्ताए बढोबाला है, लेक का श्टभुत बणीकर्ण है 
और भौरव का हेतु है। दान ज्ञाति भोर कुछ के नाम को जगा देता है, छुपात्रों से सयोग 





चल्लिप्र चितु चडराणणु ज्ायव। यभु पवहिदय कामुस्मायठ । 
सझणि सशसिय वियार सतत्तद | हरि हिड्‌इ ग्ोविद्दि अशुरत्तड | 
रिसि आसम मेदिय तरशिद्दि मशु | इर दास्यण पयचिद सययुणु। 
ग्रोत्तम रिसि मजहि आसत्तट । एरि सदसइसु छाउ चक्ष चित्तठ ॥4९शा 
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ज्ञाड़ दैता है, दुर्गति का सम्रल नाश कर देता है ओर शुभगति फो सामने ला देता है। 
पुक दान से हो सज्नता का पोषण होता है ओर चैरटी का भी मन संतुष्ट दे जाता है। 
दान फामथेनु है, कव्पदूत्त है, चिन्तित फल देनेवाला चिन्तामणशि है। दान स्पष्ट फल देने 
बाला सिद्दमंत्र है ओर पाप के मेल फो घोने के लिये बोजात्तर है” ' '। यह दान आहार, 
ओऔपधि, अप्रय ओर शास्त्र ऐसा चार प्रकार से सुपाव ओर कुपात का विवेक करके देना 
चाहिये | 
प्र्य को पूरा करते हुए कवि ने उक्त छूद कर्मा की महिमा गाल है--इन छूद कमा से 
ही भ्रावक की पद्दिचान द्वोतो है, दिन सर के किये हुए पाप विलोन दो जाते है, सम्पकत्व 
की शुद्धि होती है, गृहस्थी के फाम काज से चित्त को ऋुड् विश्वान्ति मिलती है, जेनघर्म 
जाना जाता है, नर-जन्म में गणना होती है, उपसर्ग आने से रुकते हैं, ऋद्धि पाने में 
चूकती नहीं, दुष्कर्म हट जाते हैं, प्रमाद छूट ज्ञाता है, मन में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, 
स्वर्गगति मिलती है, छोक में प्रसिद्धि होती है, व्िधुवन में हलचछ हे। जाती है, 
बड़े बड़े पुरुष वशीभृत हो जाते है, देव भी आप्षाकारी बन जाते है, सब वाउताएँ पूरो होती 
हैं, देव दंदुर्मि वज्ञाते हैं, केबल ज्ञान उत्पन्त होता है ओर अदिचल सुख की प्राप्ति दवाती 
है। जो मन॒ष्य निशल्यमन ओर संसार की वाघाओं से विश्क्त होकर पट कर्म का पालन 
करेगा वह 'िथिए दा, से उसो मेत्तमार्ग का दर्शन पा जायगा जिसे जिनेश्दर भगवान ने 
ही देख पाया है ।” १ * 


३ 
द 





१६ दाग कहिद गिद-धम्प्रहई सारठ । दाख होइ  दुरियावदि-चारठ । 
दाण परिद्धि-पुरण-उप्पायणु । दा सयन्-कज्ञाएई.. भाषण । 
दायु _तिलोयह खोडइहु कारणु । दाणु भोय-महि-सुद-विस्यारण । 
दाणु लोय-चसियरणु णिरुतर । दाणु गुरुतहि हेड पडउत्तड | 
दाणु जाइ-कुल-णामुज्ञोयणु । दाणु सुपत्त-संग-संजोयणु । 
दाणु होइ छुग्गइ-णिएंणासणु । दाणु अचसु सुहगइ-उच्मासणु । 
दाणु इक्कु सुयणत्तण पोसइ । दाणु थि वइरिय-मणु संतोसइ। 
दाणु वि कामधेणु सुरवर-तरु । द्ाणु वि चिंतामणि चिंतिययरु | 
दाणु वि सिद्धमंतु पयडिय-फलु । दाणु वि यीयक्तरु हयकलिमलु ॥३४, शा 

१७ छुकम्महिं सावहु जाशणिज्नद | छुकस्महिं दिणि दुरिउ विलिजइ | 
छकस्सहिं सम्सतु विसुज्मदइ । छुकम्महिं घरक्स्मु णिरुजमइ | 
चुकम्महिं जिणधस्सु सुणिज्जद। चुकम्म्िं शरज़म्मु गणिज्जड । 


औः 
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इस प्रकार यद अमस्कीर्तिगणि का परकर्मोपदेश पूरा होता दै। यहाँ ज्ञो विवरण 
दिया गया है उससे प्र थ के जिषय का, कता की भाषा शेली का तथा काव्य के गुर्णों का 
परिचय पाठक को मिल ज्ञायगा। प्राय फे कवा काष्ठा सघ फे थे, पर प्रथ भर में ऐसी 
फोइ घात क्रम से फम मेरी दृष्टि म नहीं आई जे। दूसरे फ्रिसी भी सघ के अलठुयायी 
फो ध्यप्राह्म दो । पुन्ता के अष्ट द्रव्यों का क्रम तक कर्ता ने सवमान्यतानुसार द्वी रक्खा है। 
प्रगय उद्धार के योग्य दै। इति शम्‌ | 





चुफ़ामहि उबसम्गु थे दुकइ । छुकस्महि रिद्विह्दि थ॒ वि. घुकइ। 
छद्कमहि दुकम्मह छुटदि । घकामहि प्राय विदृदधहि | 
इकामहि पसत्ति मणि जम्मई | छक््महि सुरणयरिद्दि गग्मह। 
छक्षम्माह पसिद्धि जण लाभ । चुकसम्मद्दि तिहुबण सणि सुभद। 
छुकामहि वि ज्यद णरवर । छुक्महि दव वि. आशायर। 
घक़ामदि गछिड सपजइ | घुकम्मह  सुरदु दुदि पजई। 
छुकम्महिं. उप्पाणई केवलु | छृत्मम्मद्दि लगभइ सुहु अवियलु । 
ध्त्ा--छुक्कम्मई जे यार सद्मझु, भविड भवादि विवीज्ञई पाल । 
सो जिणणाहे दीसियठ, मोकर भग्यु गिर दिट्ल शिक्षालइ ॥१५,१७॥ 





विजयनगर-साम्राज्य ओर जेन-पर्म 


लि०--नीयुत पं० के० गृजबली जाती) 





'जुदुँद सन १३२७ में सुामद तुग़लक ने होयसल राज्य झो सम्रल नष्ट कर डसे 
अपने साम्राज्य में मिछा लिया तब दक्षिण भारतीय भिन्न भिन्न राज्य सजग होकर दो घीर 
योद्धानों के नेतृत्व में संगठित हुए॥ इस संगठन का परिणाम यह हुआ कि इन शूरवीरों 
ने कुल ही समय के वाद पक नवीन राज्य की नीद डालो । इस नवीन राज्य की राज- 
घानी विज्ययनगर दी वनो। डलिखित बोरों के नाम ऋमशः दरिहर ओर बुक थे। ये 
दोनों सहोदर भाई थे। इन भाइयों ने दत्तिण भारत में बड़े वेग से बढतों हुई यवन- 
शक्ति को बड़ी चीरता से रोफा । इसी समय वहाँ यदनों ने वहमनो राज्य को स्थापित 
कर शुल्वर्गा की इसफो राजधानी वनाया। उस समय दत्तिण में यही दा राज्य प्रधान 
थे ओर सदेव इनमें एक दूसरे के प्रति परस्पारेऊ सघर्य चछता था। छूगभग सन्‌ 
१४८१ में वहमनो राज्य वरार, गेलकुएड, वीज्ञावुर आदि भिन्न भिन्न प्रदेशों में पाँच भागों 
में विभक्त हुआ। विज्ञव नगर का करूढ बीजापुर के आदिल शाहों के ही साथ चलता 
रहा। पृर्षोक्त पाँचों महस्मदोय राज्यों में पारस्परिक हे प एवं नोक-मोंफ चलते रहने के 
कारण प्रायः विजयनगर को ही विजयी बनने की छुविधा मिल जाती थी। अन्त में 
मुसलमानों ते अपनी इस भूल को समझ लिया । फलत. इन लोगों ने संगठित होकर * 
सन्‌ १४६४ में तालिक्नोद के मैदान में लड़कर दत्तिण भारत से सदा के लिये हिन्द- 
साम्राज्य की जड़ ही उछ्यड़ डाली। इस युद्ध में चवनों ने विजयनगर के तत्कालीन 
शासक रामराय को मारकर उनको छुन्दर राजधानी विज्ञययनगर को तहस-नहस कर 
डाला। छोक विश्रुत, हिन्दुओं की भूतपूर्व राजधानी विजयनगर का ध्यंसावशेष देखकर 
ओज भी सहृदयों की आँखों से प्रवाहित अधश्वधारा राफे नहीं रुकती | 

यह हुआ (देजयनगर साम्राज्य का साज्षघ इतिहास । अब में अपने पाठकों का ध्यान 
भक्त विषय की ओर जाकृए करता हैं। विज्यनगर राजवंश में वीर बुक्कराय को जैन 
धर्मे कमी नहीं भूछ सकतां। क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल सें एक अमूल्य डपकार के 

हार जेनधर्म को पुक्क प्रकार से चिरतऋणी बना दिया है। इस घुकराय (प्रथम) ने उन 
दिनों जेंन ओर बैष्णव-सम्घदाय में घधकती हुई विह्दे पात्नि को चुका कर शान्ति-स्थापना- 
झारा अपनो अमिद धार्मिक सेत्री दुनिया को दिखा दी थी। यह शासक सर्वधर्म- 
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के समय में भी सोजूद थे। इनके छारा नानार्थ-रक्षमाठा नामर पक संस्कृत प्यात्मक 
कोष से जाने की बात मिलने से यह शात द्वाता है कि यद इमस्गप्प संस्कृत के भी पक 
क्षच्ते ममश विदान थे। इच्होंने विजयनगर में भी श्रीअुन्थनाथ तीर्थडुर फा पक मन्दिर 
निर्माण कराया था। हरिहर राय (सन्‌ १४३६--१३४०) ने तुछु जैनराज़ाओं को जे 
घंश-परम्पण से राज्य शासन करते चले आते थे निप्फण्टकता एवं निर्मीकतापृर्वक शासन 
' फरने का अधिकार दे दिया था। वह्कि इन आदर्श-णासक हरिहर राय की ओर से तुछु 
जैन राजाओं को अपने जैनराज्य में सभी अधिकार मिले थे। द्वितीय हरिहर राय (सन्‌ 
: १३७६--१४०७) ने जिस प्रकार कदरे के मज्छुनाथ, फान्तावर के कान्तेब्बर आदि जेनेतर 
7 दैवस्थानों को जागिर दी थी उसी प्रफार म्रड॒बिद्रों के जैनगुदबसदि को भी दी थी। शक 
: सम्बत्‌ १३२६ के सड़विद्री के गुबदसदि के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि हितीय 
“ बुक राय ने इस बसदि (मन्दिर फो भूदान दिया था। सुप्रसिद्ध देव राय द्वितीय (सन्‌ 
; १४२६--१४४१) ने हट्टंगडि के चन्द्रनाध देवालय, सूडबिद्री के त्रिभुधनतिलक चैत्यालय 
“घारंग के नेमिनाथ मन्द्रि आदि इस जिले के कई जैनचैत्यालयों को जागीर दी थी -यह 
बात वहाँ के भिन्‍न मिन्‍न शिलाछेखों से सिद्ध होती है। 


जिस्त शक १४३१-३२ में काक्रे के शासक भैरवराय के झुपुत्र वीर पाए्ड्य ने 
' कार्कल में जो केक घिख्यात बाहुबली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी उस प्रतिष्ठा- 
समारोह में हितीय देव राय भी सम्मिलित हुए थे। घीर पाण्ड्य ने आपका बड़ा सम्मान 
किया था। विजयनगर के पक शासन से विदित होता है कि उक्त देव राय ने विजयनगर 
में भी पाश्वेनाथ स्वामी का पुक मन्दिर बनवाया था। इनके समय में विजयनगर- 
साम्राज्य बहुत ही उन्‍नतावस्था में था। इबली के पर्यटक निकोलोकोन्टो ओर परश्शिया के 
राजा कक्कलियन के राजदूत अरदुल्ष रज़ाक इन दोनों ने देव राय के राज्यविभव को अपने 
अपने यात्रा-विवरणों में बढ़े सुन्दर ठंग से चित्रित किया है। उस समय विजयनगर 
राजधानी साठ माईल के घेरे में फेली हुई थोी। इनके यात्राविवरण से यह भी विदित 
होता है कि द्वितोय देव राय फा राज्य रूष्णानदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत था एवं 
तत्कालीन विजयनगर के शासक भारतीय राजाओं में अधिक शक्तिशाली थे। 


भस्तु, इसी राजचंश के द्वितीय विरूपात्ष राय (सन्‌ १४७६४--१४७९) ने भी सूडबिद्री 

वाले जिभ्ुवनतिलक चैत्यालय को जागीर दी थी। चिट्ट पाडि के बहाल के सदहोदर 
..भाई के घर पर के एक शासन से श्ञात होता है कि सलुवबंशीय नरसिद्द के छेटटे भाई 
7 इम्मडि नरखिंद ने सन्‌ १४६० में चिट्ट पाडि के हलर बसदि (मन्दिर) में जागीर दी थी। 


किरण ४ ] विजयनगर-सप्राज्य और जैन-पर्म श्र 





प्रख्यात दानपीर कृष्णदैय राय (सन्‌ १४०६--१४३०) फे द्वार मूडबिद्री फे गुद्बसदि# 
दब चगल्पट्ट के "ेलेक्यनाथ जिनारूय फो दृत्ति दी गयी थी। 

या ते विजयनगर साप्राज्य के स्थापनाकालल से ही दत्तिण भारत म हिन्दू सल्हृत्ति फो 
उत्तरोत्तर बूद्धि द्वेतती रद्दो है, पर इन रप्णदंर राय के शासन समय में ता धह हिन्दू " 
रूस्टृति अत्युन्नतायस्था को प्राप्त दो गयी थी। उत्तर भारत में विक्रमादित्य फा नाम 
जैसी श्रद्धा के साथ लिया जाता है दंसे ही दर्क्तिण भारत में इन एृष्णद्व का नाम लोग 
बडे आदर दे साथ स्मरण करते है। प्िजयनगर राजवश के प्रन्यान्य छाटे मेटे राजाओं 
ने भी जेनदेव मन्द्रों फो समय समय पर दुत्ति प्रदान कर सम्मानित किया है। यही 
तक नहीं इस घ" के राजाओं से जैन कवियों फो भी अन्याय साह्दाय्य द्वारा पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिला है। प्रथम हरिदरए (सन्‌ १३३”--१३४३) के शासनकाल में मुगुल्पिर के 
स्वामी प्रथम मगरस ने खगेन्द्रमणि दपण का प्रणयन क्रिया था। धर्मनाथ पुराण के 
श्चयिता मधुर द्वितीय हरिष्टर (सन्‌ १.७७--१४०४) के राजसभा पण्डित थे। घिलिगे 
तालुक के एक शासन से यिद्त हाता दे कि शब्दानुगासन के कत्ता भद्दाकएफ के गुरु 
भ्टाकलक ने प्रथम भ्रीग्ग राय (सन्‌ १५७३-२१४८४) की राजसभा में उनझो प्रेरणा से 
सारकत्य पय अटफ्ारत्रय को पढफर कोर्ति समजित की थी। इस शास्रा से यह भी शात 
है कि शदालुशासनकत्ता भद्ाकल्डू प्रथम चंल्डुटपति राय (सन १४८/--१६१७) फे 
शासनकाल म जीपित थे ॥ 

इस दिग्द्शन से यद बात जानने म ध्यव ज़रा भी सदेद नहाँ रह ज्ञाता है फि विजय 
नगर के साप्नाउ्य शासन समय में जेनो सुसप्रशक्ष निदायरूप से अपने धमकम का 
पालन फरते थे | 

बल्कि दक्षिण कानड जिले म॑ शासन फरसनेयाले भजिल जैन राचरश के पक विशेष 
घक्तय (फैफियत) से पता लगता है कि इस घश का समग्पध विजयनगर साम्राज्य से भी 
था। इसका पविररण यो है -- 

इस घश के पृथज्ञ तिम्मण्ण ग्रजिक के मप्णोपरात इस राजयश में केबल दो स्त्रियाँ 

रद गयी थीं। इनमें से पक विघया ओर दूसरी कुमारी थी। ये दोना सगी बहने थीं। 
तिम्मण्ण अन्रिछ् के शत्रुओं ने इनके मर जाने पर इनको सभी चल् ध्यथवा झचत् 
सम्पत्तियों को छूट पसोट कर दोना स्त्रियों को निस्सद्याय बना द्या। पसो दशा में 
इन दानों ने पिचयनगर सात्राज्य फे शासक के पास जा अपना पूर्व परिवय प्रदानपूर्यक 

# उहिखित प्रमाणों के लिये “दू० कन्नद जिक्तेय प्राचीन इतिहास” देसे । 

4“कर्याटक कविचरिते! के रेप साग की अवतरणिका देखें । 


है 
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अपनी दयनीय दुणा फा पाता चिद्ता रह खुनाया। विश्यनगर के खासास्यदशसक ने 
इनकी दुरवस्था पर तरस खा इसे आश्वासन पर्च 'समयगान देप़र छापने यहाँ रख छिया। 
बल्कि उनकी वंश का प्रसत पता लगा कर उस स्वगाय-सन्दरी उस बुरी से अपनी दादी 
* भी करछी। इस नवविवाहिता री फे गर्भ से घितयनगर-सास्ताज्यदासक को निम्मण्ण 
राय ओर कामि राय नामके दे पुप्तरण उन्पन्‍्त हुए । इस दोनों छाषकों फे रक्षण, भग्ण 
धुवं पोषण घड़ी सतऊंता के स्लाथ हुए। शाद इन दोनों भाशयों फे तझण है। आने पर 
इनकी मोसी घियवा ने राज़ा से निवेदन क्रिया शि एमलदों ने अत्यस्त अपमानित होकर 
ध्यापकी शण्ण ली थी । हम सदों के सोभारयोद्य से पाप ससे माननीय सददय शासक 
की तुतछाया में रहफर इस सपुन्ननावस्यथा को द्राम फरने क्षी सुणिधा उपस्तय हुए । अब 
मुझे इन दोनों बच्चों की साथ छेफर अपनी जन्‍्मबृम्ति का दर्शन यो हार्दिक उत्कगढ़ा हो रहो 
है--आशा है फ्ि श्राप मेरी यह विनीत प्राथना स्थोक्षत कोगे।. राजा ने यह प्रादना सहपे 
कबूल फरली । ओर इन दोनों छडकां को उस विघरश के साथ उनसही जस्ममृमि को 
भेजकर मंगक़ूर प्रान्त के कुछ हिस्से बढ़े लट॒फे निम्मणा राय और या हिस्से छोट छोड़े 
कामि राय को देऊर इन्दे धपने अपने प्रान्तों का शासक बना दिया। शनि लबिक म्तेह 
भाजन होने की वजद से अपने छे/ट लड़के इन कामि राय को कुछ प्धिफ हिस्सा दिया। 
इसके बाद बड़े लड़के तिम्मण्ण राय पगास मे ओर छा फामि शय नस्दाबर में मिमन 
मिन्‍त दो राजधानी बनाकर सुख से रहने लग। बदे तिम्मगा राय का वंश अजिल भार 
छेटे कामि राय का वंश बंग फे नाम से प्रसिद्ध हुए। इन देनों फे बशन आज भी मानद 
हैं। भी ते ये ज॑ंनी हुई है फिन्तु पतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध द्वाता हे कि यद बंश 
पहले हिन्दू था | 
अन्त में में विजयनगर के सम्बन्ध मे सुदहर बावू हीरालाल जो प्०्व ०, पल्ल०्पत्दणबो० 
का मत नीचे ज्यों फा त्यो उद्घ्ूृत किये देता हैं -- 

“पूस वंश के नरेश यद्यपि हिन्दू थे पर जैनधर्म की ओर उनकी दृष्टि सहानुभूति- 
पूर्ण रहती थी। इसका बड़ा भारी प्रमाण बुक राय फा घद शिला लेख है जिसमे उनकी 
बड़ी सहृदयता के साथ जैनियों भोर चेष्णावों के नीच सन्धि स्थापित करने का विवरण है। 

“ बिजयनगर के हिन्दू नरेशों के समय में राज्यघराने के कुछ व्यक्तियों ने मैनधर्म स्दीकार 
किया था। उदाहरणार्थ हरिहर द्वितोय के सेनापति के पक पुत्न व 'डगों नामक एक 
राजकुमार जेन धर्मावऊ्बी दे! गये थे । 

('सव्रास व मेसूर प्रान्त के प्राचीन जैनस्सारक' की भूमिका एष्ट १४) 
- % इस चंश का यह विशेष चक्तय (फैफियत) “सुवासिति” सम्पुट ४ संखिके १ में देखें । 





निधि के सम्बन्ध में दो शब्द 


(ले०--ओ ० श्रीयुत्त ए० एन० उपध्ये) 








घुट्ुनडी ओर सस्क्रन के भनेऊ जैन शिलालेफों म “निसिधि' शब्द पाया ज्ञाता है। 
किन्तु उप्तका अत्तर उिन्यास (गशा।एद) सर्दत्न पक सा नहां दै। कनडी के शिलालेखों 
में उसके मिन्न भिन्न रूप पाये जाते है यथा - निधिदि! निषिधि! 'निसिरदि निसिधि 
पनिस्िद्धी! निीसिधिग! आस निश्टिप।' उत्तर फनाटक में आजतक भी “निसिद्यी' शब्द 
प्रचलित है। संस्ट्त के शिक्ाले़ो मं उसके “निषिधि! निव्रधका' ओर निषद्या' 
रूप पाये जाते है। इसके रूपो की विभि नता सूत्र शब्द तथा उसका बनावट के ऊपए 
प्रकाश डालने के ल्यि किसी फो भी लालायित फर सकती है। 


अनेक शिछालेखों ये” भययन करने से इस शाद फा अर्थ बिल्कुल स्पएट दो जाता है । 
झत्यु के बाद बनाये जानचाझे उस दाचे या मकान को “निपद्या/ कहते है जे! समरत उस 
स्थान पर बनाया जाता था जहा किसी पूज्य साधु ने अपो अन्तिम श्यास पूरे किये थे 
या जहा पर उसका शरीर जलाया जाता था अथया जहाँ पर उसकी अस्थिया गाडी ज्ञाती 
थीं। इस प्रफार का समाधियाँ प्राय चबृतरे के रुप में पाई जाती है। चबूतरे फे चारा 
कोनों पर चार सम्मे दोत है और उन पर पक गुम्बचदार भारी छतरो होती दे जे पत्यर 
या इ टॉ से बनायी जाती है। फभी कभो केरल चयूतरा ही होता। चबूतर पर मृत 
खाधु फे पद्चिह् ओर कहीं कहीं सति' भो अड्डित देती है। अधिरूतर पद्चिह्या के पास 
पक शिक्तालेख' रद्दता है उससे मतसाधु फा परिचय तथा उस अम्तिम द्वाज्ञात मालुम 
द्वेते है प्रोर स्मासक के निर्माता फा भा पता चलता है। 

बहुत से जैन प्रथा मे घरातल मं ऊचे चौरख स्थाना' का (8९१४) धर्णन मिल्ता 

4 हू० सी० २, ० ६४, १६६; २७२, ६२, १५ ३६, ८२, ६२, ३०३३ १ ४, ११२, १७३) 
११७, ११८ ६५ आदि। 

२ हु० सी० २, न० ६६ इसमें 'निषिद्याउयम पाक्य आया है; ६५, ६३, २५४ । 

३ उदाइरण के लिये--ओोप्पल में चद्धलेन निसिदि--शयकनोदक, 5, १० और कागवाड़ा में 
भागच ब--निसिदि, शिनविजय > ५। 

४ थेष्भोल के ऐसे बहुत से शिलालेख ॥ 

2 देखो, निसादिया का ब्णेन, मगवतों कआ्याराधता, गाया १६६४--६७ (कोन्द्ापुर सस्करण पृष्ठ 
६७२ से) शास्रसारसमुधय पृष्ठ ३७७ से (घलगाँव सस्करण]) । 
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है। इन पर बैठकर अनसाधु सल्लेखना धारण करने थे। कोप्पछ तथा जैनों के अन्य 
पवित्र स्थानों पर इस प्रकार को चेदिकाए' आ्आाज भी सुरक्षित हैं। जा शब्द अपरसिद्ध होते 
है उनकी व्याख्या की भआवशध्यकता द्वाती है। जब दम सस्क्ृत में 'निषयका' आर “निष"्या 
तथा कनडी में निपिदि ओर निदीदी स्प टेखते हैं तब हमें इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि 
यह शब्द 'नि! उपसर्ग प्रर्दक 'सह धातु से बना है ओर उसके दो रूप - निषद्या ओर 
निपीदिका-अवश्य प्रचलित दाने चाहिये। जिनका शर्थन-्भासन, बेठने का स्थान, 
विश्वामस्थल ओर कुछ धार्मिक क्रियाओं के काम में भाने वाला स्थान विश्ष' आदि देते है। 
आजकल जो निशियां मिलती हैं वे भी किसी न किसी साधु के घासस्थान है जहाँ उन्होंने 
झत्यु के पूर्व अपने दिन दिताये थे या अन्तिम समाधि धारण की थी। इससे मी हमारी 

उक्त धारणा की पुष्टि द्वाती है। 
किन्तु निषिध्ि' 'निसिधि' 'निसधिग' ओर 'निसीधि' इन रूपों में आये हुए 'घ को 
केसे समझाया जाय ? इस शहद के प्राकृत रूप पर ध्यान देने से 'थ' की समस्या सरलता 
से हल कीजा सकती है। प्राकृत में 'निषोदिका का 'निसीहिया' रूप बनता है। 
साधारणतया ह 'ध' के तुल्य हा सकता है। यद्यपि 'द' का ह' हे। जाना स्वामाविक 
नहीं है। किन्तु इस प्रकार के उदाहरण पाये ज्ञाते है जैसे ककुद-ककुह ' । जैनप्रन्थों में 
जैनसाधुओं के जीवनी तथा स्मारकों के वर्ण्न में पनसिध्ि! शब्द का प्राकृत रूप बहुधा 
पाया जाता है यथा ', “निसेधिक्ती--निपीदस्थानम्‌, आह व जीवासिगम म्रल टीकाहृत- 
निसेधिकी निषीदस्थानमिति”। कुछ स्थलों पर इसका अर्थ स्वाध्यायशाला भी पाया 
जाता है। अस्त, इस शब्द का संस्कृत अछुवाद पूण उपयुक्त नहों है, शायद्‌ दीकाकार 
भी इसके विपय में संदिग्ध था ओर इसीलिये अपने से प्राचीन लेखक फा उद्धरण देकर 
वह अपने उत्तरदायित्व से बच जाता है। आधुनिक कनड़ी लेखक सुख्यतया जैन. संस्कृत 
शब्दों के अपम्र श के लिये सर्ददा प्राकृत-व्याकरण का भाश्रय लेते है। फलस्वरूप के प्राकृत 
'निसीहिया' रूप के साथ--जे। कि उनकी दषटि में था-उन्होंने कनड़ी के शिलालेखों में 'ध 
को स्थान दे दिया। किन्हों किन्हीं रूपों में 'ह' भरी पाया जाता है। निषद्या भोर 
निषोदिका (प्रा० निसीहिया) इन दो रूपो को गड़बड़ी का ही यह परिणाम हे। जैसा कि 
संस्कृत के 'खुगति' ओर 'सदुगति' इन दो रूपों की गड़बड़ी से 'खुमाई'* रूप भी पाया 
१ हेसचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण १---२२९ । 


२ राय मसेनीयसुत्त, सूल त॑ं० २८ में 'निसीहिय' शब्द अप्या है और उस पर मजयगिरि की 
दीक में यह वाक्य है---आगमसोद्यसमिति का सस्करण छ० ६३ । 


थे उत्तरष्ययन २८; ३ में सुर्गई प्रयोग पाया जाता है । 








किरण ४ | निम्तिधि के सम्बंध में दो शब्द श््६ 





जाता है। जब किसी शब्द का मूल दृष्टि से ओमल दे ज्ञाता है तब उसके स्थान म काई 
भी मशुद्ध रूप प्रचलित देने क्गता है। कनडो का 'निष्टि'' ओर सस्ह्त 'ीसिधि! 
इसी कोटि के रुप है। 

खारवेल फे शिलालेख फो पद्धद्रयीं पंक्ति म 'निसीदियां शब्द आता है। यधा-- 
“अरहतनिसीदियसमीपे' । घह्दां यह शब्द रुप्ट रूप से 'भहन के प्प्निसस्कार क स्थान 
पर बनाये गये स्मारक फो बतलता है। इस स्मारक का पशाक्वार शायद्‌ बहुत कुछ प्रातीय 
बनायट के ऊपर निर्भर है। दृत्तिण सारत में ऊँचा चोकोर घयूतरा बनाया जाता है। 
यद्द बात विचारणीय है कि सारवेल क॑ शिलालेख क 'निसीदिय' को स्तूप सममना उपयुक्त 
हैगा या नदीं | दुछ शिज्ारेखा से यद स्पष्ट है कि निषीदिका का बडा भावद्‌र था ओर 
उस स्थान पर पूजा और प्रतिष्ठा भी छाती थॉ | 





१ हु० सी० २, न० ६५ | 
३ इ० सी० २, न० ११७, १३८, १२८ इप्यादि । 


३ भणषडारकर प्राग्य विधामीदर पून्रा की पस्रिकां जिदद १४ भाग ३--४ से ५० कैलाशच द्ध 
शाय्रद्वारा अनुवादित । 








श्री विज निकक # ५ र्ज़ को व्‌ | >िक 
ऋियि्भभदव सगवान का जावना के साथन 
(ले०--श्रीयुत मुनि हिांयुविजय, न्याय-काव्य-तीर्थ) 
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अधुनिक शेल्ली पर तीर्थकरों के चरित्र लिखने फो आवश्यकता है-सो भी प्रयम 
तीर्थंगर की शत्यघिफ। यहां पर श्वेताम्बर ऊँन-साहित्य में ऋषभदेव-संबंधी उल्लेखें 
फो उपस्थित किया ज्ञाता हे । रे 
श्वेताम्बर जन ग्रन्थ 
श्वेताग्वर ग्रग्धों के में टो साथ में घिभक्त करना है, एफ त्तो भगवदधापित आर गगाधर-रचित 
आगम-प्रन्य और दूसरा आगम से भिन ग्रन्य जे भिन्‍न भिन्‍न आदर्ण आचाया से लेकद्वित ओ किये 
लिखा गया है। 
आगस-गभ्रन्थ 
मूल आगमें में फिसी त्तीथैफर का चरित ( जीवनी ) एक डी साथ में एक ही जगह पर प्राब 
नहों श्राता है। कही किसी तोथंकर की छुछ याव तो बढ़ी अन्य तीथरर की बात, और कहीं सब 
तीर्थफरो की दीशा-सम्बन्धी, आयुप्य-सम्बन्धी, माता-पिता-सम्यस्त्री बात, ऐसे भिन्न सिन्‍्न द्वार्रों में 
( प्रकरणों में ) विश्लित ( ब्ुश्ति ) रीत्या तीर्थफरों के चरिष आते हैं, इसी लिये जब तक सभी 
आगमों का पूरा परिशीलन न किया जाय तब तक पूरा पता नहीं चल समता हूँ । 
समवायांग 
४५ आगणों में समवायाडु चौथा आग ( आगम ) है। इसझछे ऊपर श्रीअभयदेव सूरिका 
विवरण है। यद श्रीआगमोद्य-समिति सूरत से इस्वो सन्‌ ९६६८ में प्रसाशित हुआ है । इस आइति 
के अनुसार श्रोऋषमदेव ओर भरतादि के सम्बन्ध वी बातें निम्न सूत्र और एष्ठों में आतो हैं। 
सूत्र संख्या पृष्ठ संरया ६१ 








४ चने 3 छेरे 

'5 ४ 99 हें दे 

श रे छठ & श्रोम्रागमोदयसमिति भौर देवचन्द लाल भाई पुस्तकोद्धार 
हि । 93 गा ं न्ड है 

»$.. ७७ + घश्से ८७ तक फड के झागमों के पृष्ठों में एक द्वो तरफ पृष्ठ संख्यो 
#; रे 9 कं छपी है, इसलिये हमने भी द्वोनों तरफ की एकद्दी एृषठ 
8 $ 5६० है 

४. मं हछ संख्या लिखी दै। 

8 पहेए » १०४से१०४६ तक 

99 भ्ररु६ 

9 १९७ 





सूल १४७ और १५८ की प्राकृत गाथा पइली से ६३ गाथा तक | 





मूडबिद्री के चन्द्रनाथ-चेत्यालय के खर्मों में 
खुदी हुई हस्तकला के नमूने 


(श्री एस० चन्द्रराज के सौजन्य से) 


किरण ४ ] औक्षुपमदेव मयवान कौ जीवनी के साधन !9 





आवश्यक 

(पूर्व भाग) 
आवश्यक सूत्र पे भाग धीभद्रबाहु स्थाम्री फी नियुक्ति श्रोमलयगिरि आचाय॑ के विवरण 
घुक्त झ्लोआगमोद्य-समिदि सूरत से ई० सन्‌ १६२८ में अकाशित हुई है। इसकी गायाओं में 


कुछकर, मामिराजा, भगवान्‌ ऋषभदेव, भरतादि के साथ सम्बंध रखने याली बहुत सी धाताँ आती 
है। इसी आरत्ति के अनुसार स्थान एशदि निम्नरीय्या हैं -- 





गाथा सरया | पृष्ठ सयया विपय 





१४४ से १६६ तक 'ए2३३३ स॑ ११० तक कुलररों पा अधिफार विस्तार से | 
गाया १६७ से १८६ ५ ११७ ,, १६३ » क्षीऋपम देव भगयान्‌ के पूव्र भय, सम्यकव प्राप्त 
के उपाय, जमामिपेक और इृष्वाकु-कुल की उत्पत्ति दृष्यादि 
का बिस्‍्तार से खशन । 
७ *पए ७ २६३), ५ १६३५ २२१ » भगयान्‌ की बाल्याउस्था, युवावस्‍्था, वियाद, राय 
ध्ययस्था, समाजव्यवस्था, शिदप, फम, कला, शिक्षा और 
साध साध्यी आदि की सप्या। 
9 रैबै३) ३४६ ,, ७ २१४, २३२५ भरत घाहुयलि प्रगति पुत्रों का रा-्य भाग देना, दान, 
दीक्षा, तापस प्रथा का प्रारभ, नमि और विनमि की सेया, एक 
बष तऊ निर्भलादार, तप, ध्ोयास के ह्वाथ से पारणा, केवल 
ज्ञान, भरत का चक्र को प्राप्ति होना तथा भगवानु की 
कथनारपत्ति, भरत धाहुवलि का युद्ध, वाहुबलि के 
केघलणानादि ) 
9 दैरै० )५ ४३९ ) | रै३३ ,॥ २४७ ,; मरीघि फे जिदृणित वेष आचार था घर्दात, साए्य मत 
को उसझे कषिलशिष्य से उत्पत्ति, प्राह्षण शब्द की 
डप्पत्ति, प्राचीन ब्दों की उत्पत्ति, भगवान छा निर्वाणो 
स्पयादि भरत राजा को आदश शणृद्द में केवलणानादि । 








स्थानाडू (दूसरा भाग) 
भट्ट तीसरा थद्व है। इसके ऊपर श्रीमभयदेर सूरि को दोका आगमोदुय समिति सूरत से 
६० सन्‌ १६२० में प्रकाशित हुई है। इसमें कईी कहीं कुलकर, ध्ीऋषभदेवादि के विषय में झुद झुछ 
उदल्लेब मिजता है । 
सूत घत्या घृष्ट सरपा विपय 
सृत्त १३१ से १६७ घूठ ६३ विमल बादन का शरीर भ्रमाण, थ्रीक्ृपमदेष का तीर्ष 


| प्रवतेज समयादि । 








हरे 





सास्कर [भाग २ 





जम्बूह्ीप-प्रज्ञप्ति 


(प्रथम भाग) 


इस आयम में जम्बूद्रीप के वन के अनन्तर भरतज्षेत का वर्णन घरते हुए कुलकरों से लेकर 
भरत चक्रवर्ती के मोह्ठ तक का दृत्तान्त विस्तार से लिखा है । इसके ऊपर श्रीशान्तिचन्द्र की विस्तृत 
झौर सुन्दर दोका है । मूल सूत्र के दृत्तान्त को टीका में बहुत घिस्तृत किया है । यह प्रथम भाग देख्चेद 
ज्ञाक भाई पुस्तकोद्वार-फंड सूरत से सन्‌ १४२० में प्रकाशित हुआ हैं। इस भ्रथम भाग में भिन्न 
सूतभौरए्ों में निश्नलिखित इतान्न आता है।__|_|_|_|_|_|_३_३२३२औ ?ऊ_ ओर पृष्ठों में निशन्नलिखित चृत्तान्त आता है । 


सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 





सृत्र २८से २६ तक क्‍ १३२से १३४ तक 


» है० से ३३ तक | » १३४६ से १६४ ,, 


# है४ से ४० तक | ,,११४ से १७८ ,, 
#% ४१ से ७१ तक | ,, १७८ से २८१ ,, 


विपय 


5 8 5 न 
सुमति आदि कुलकर्से के नाम इक्कारादि नीति आदि। 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी का जन्म, समाज, राज्पब्यवस्था, 
घार हजार इलस्षियों के साथ दीछा-प्रदण का वर्णन, भगवान्‌ 
की सुनिचर्या का वर्णन, उनके गणघर-साथु आदि को 
संख्या, भगवान्‌ का संदनन, कुमारावस्था आदि का का, 
निर्वाण, इन्द्रादि-द्वारा निर्वाणोस्तव, और तीसरे आरे की 
पूत्ति। 

चौथे, पाँचवे, छुठे आरे का कृत्तान्त । 

भारतवर्ष का वर्णन, भारत नामप्त पड़ने का कारण, 
विनीता का घर्णन, भरत के राज्य का वर्णन, चक्र दी 
प्राप्ति और पूजेस्सव, पटू-खण्ड की साधना का व्स्तार से 
चर्णन, आपात किरातों के साथ युद्ध, अश्वरक्षादि १४ री 
की प्राप्ति, ऋषमकूट में अपना नाम लिखना, नमि-विनमि 
की साधना, पश्चिम दिशा की साधना, भरत चक्रवर्ती का 
बिनीता में अवेश, भरत के चक्रवतित्व का अभिषेक, भरत 
चक्रवर्ती की राज्य-सम्द्धि का वर्णन, भरत का केवलशान, 
झुनि-वेष का अहण और मोद् | 


कल्पसत्र 


23०>-«>म»सम»-«&+ममम-म«नकभमममममन, 


इस प्रंथ फी असिद्धि श्वेताम्वर जनों में और प्रंथों की अपेत्ता से बहुत ज्यादा है; इसका कारण 
जह्द है कि प्रत्येक पर्युपणों सद्गापर्व के समय इस ग्रंथ को सुनिराज आदत बाँचते हैं. और श्रावकः 
आविषाये' सुनतो हैं । इस ग्रंथ को नौ सागों से विभक्त करके नौ व्यास्यानों में पूरा करने की पक्षी | 


किरण छ्वु श्रौश्वप्सदेव सगवान की जीवनी के साधन श्र 





इसझे यनानेवाले उद्धरेता (मद्रास्म) महाज्ञानों चतुदृंश पूवधारी थीमद्भवाहु स्वामी हैं। हस्दोंनेक 
मवमें पूरे में से उद्धार करके दृशाश्र्‌ त साथ के आठवें अध्याय के रूप से इस कए्पसूत को बनाया 
है। इसके अन्दर परमात्मा सदावीर का आदर्श जीवन चरिस विस्तार से आता है। इसके सिवाय 
क्रीपाश्वनाथ आदि पा भी जीवनचरिश्न सच्तेप से श्राता है "तेण कालेण तेश समएण उसमेर्ण 
अरदाकेसल्लिए '्वउतत्तरासाढे अभीद पचमे द्वेत्या” ॥ सूत्त २०४ पृष्ठ २२६ से सूत २२८ पृष्ठ २४७६ 
सक भगवान्‌ श्रीकृपभदेव का जीवचरिव् इसमें आत। दे । द्लोविनय विज्ञयेपाध्याय जी को रचित 
छुबोधिका दीका। के साथ यद फक्प सूत धीआत्मानन्द सभा भावनगर से सन्‌ १३१४ में भवाशिंत 
हुआ है। इसकी दोका में भी भगवान्‌ क्रीऋषभदेव पा जीवन चरित विस्तार से और सुन्दुररोत्या 
आता है। नीचे लिखे हुए सूत्रों में और परे में नांचे लिखा हुआ बृत्तात भाता है -- 





खूल सख्या घृष्ठ सबया विषय 





सूत्र २०४से २०ध्तक पृ २२३से २३१ तक, श्रीकृपमदेव भगवान का च्यवत (गर्भ में आजा), 


झन्मेश्सव | 

$ १५ » रैडे3 से२३२)) भगवान्‌ के ऋषभादि पाँच नास । 

# रे११ से२३२ ५ [४ रहे३े से २४० » कुमारायत्या, पुरपों को ७१ और द्ियाँ को ६४ कछाओं 
का उपदेश, राज्यामिपेक, दीक्षोश्तत, भगवान्‌ की 'र्षो, 
केवलशान । 


र् ३१३ से २९८ ५ | ), २४० से २४१ ,, भगवान्‌ के गणघर साउ ध्रावक श्राविकादि फी सेएयां, 
कुमारावास, राश्यपरिभागादि के काल की सझ्या, मेष, 
चुगान्तभूग्यादि, श्रीफ्रपसदेव और श्रीमद्ादीर के तथा 


आगम खेखन काल म पाल के अन्तर फी सफ्या | 


श्रीआयश्यक सूत का भाप्य (प्रथम भाग) 
चइ भाष्य श्रीमद्ववाहु स्वाप्रो के पहले पा होश चर्हिये, पदले लिखों हुई ध्यायस्यक निर्युनि से 

भद्द भिन्‍न है । श्रीआगमेद्य समिति सूरत द्वारा यह ई० सन्‌ १६१६ में भ्रकाशित हुआ है। यह भाष्य 
नियुक्ति और श्रीदरिभत्रयूरी को टोका के साथ छुपा है । इनके अन्दर धोमदारोर प्वामी के तीसरे भव 
का घणन फरते हुए “चदऊण देव लोगा इंदचेव य भारदमी वासमी इश्जागऊुज्ञे जञाआ उसमसुभसु 
ओमरीइती” ॥ गाया १४८ पृष्ठ ३०६ से लेकर ' सेसाय उन्मुअएण संवेगे। नाण दीक्ताय ॥! 
गाया ४३६ पृष्ठ १६६ तक विस्तार से श्रीकृपमदरेव का चरित्र आता है । 

# संघ चतुद॒शपूपविध्‌ गप्रधान धीमद्रवाहु स्वामी दृशात तस्इन्धस्याष्टभाध्ययनतमा 
प्रथोस्यानप्रवादामिधाननत्रमपूर्वाटुद्रतय कल्पसूत्र रचितवान्‌ ॥ सुवोधित्ा टोका एृष्ट ८ 

+ इसे ऊपर करोव ३० रीकायें सस्कृत में यदी हैं। और डॉ० थाकोबी, तथा शुप्रिंग; 
आदि विद्वानों ने इसवा धप्ट्रेज्ञो तथा जर्मन आदि भाषाओं में भजुवाद भी किया है| 
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इसके अलावा भगवती आदि सूत्र और उन पर भिन्‍न मिन्‍न भाष्य टीफाओं में श्रीक्षषमदेव का 
घरित्र आता होगा परन्तु प्यपनी ऑखों से देसे बिना नियत स्थानादि में केसे क्िख सकता हूं । 


आागसों से भिन्‍म ग्रन्थ 


श्रागर्मों से मिन्‍न अन्थों के में पांच भाग बरता हूँ, जिनमें भगवान्‌ श्रीकपमदरेव के नामादि का 
उदकेख आता है । 


१ किसी विपय के अन्य में मंगलाचरण के तौर पर प्रीक्पभदेय का नाम तथा स्तुति हो 
जैसे भीदेमचन्द्राचाय के मुख्य शिष्य मद्दान्‌ साव्यशाम्रज् श्रीरामचन्द्र-रचित 'सत्यहरिश्वचन्द्र 
नाटक परम श्रावक वागभदृकृत घागूसटालंफार पविजयपप्रस्त्यादि! । 

२ जो ऋषभदेव-विपयक सोत्र स्तुति तथा महास्य घाले हों शसे :-- मानतुंग सूरिहकृत 
'भक्तामर; महाकवि धनपाल की 'ऋषभपंचाशिका' इस्यादि | 

३ जो आगम शली के प्रन्थ या टीकायें हों, जैसे प्रधयनसारोद्धार, फल्पसूत्रादि की 
सभी टीकाएं विशेषावश्यसाष्य आदि | 

४ जो रस और अतिशयोक्ति उपमा प्रभ्ति अलंकारादि काव्य गुणों से भरी हुई वर्णनशैल्नी 
के काव्य हों, जैसे 'मैनकुमारसम्भव नाभेयद्विसन्धान आदि । 

& जो ग्रन्थ ऋषभदेव-विपयक छोटी से लेकर वी ऐतिद्वासिक बातों को रसमयी भाषा में 
प्रकट करने चाले हों । जेसे त्रिपष्टिशलाका-पुरुष-चरित्र आदि। 

इन पाँच प्रकार के ग्रन्थों में से भगवान्‌ की जीवनो लिसने के लिये आखीर के 
तीन प्रकार के ग्रन्थ ही चिशेष उपयुक्त हो सकते हैं, इसी लिये इनके विषय में कुछ परिचय देना उचित 
द्ोगा । इन भर्न्थों की छष्ठ विषयादि की सूची लेख की काया दीघे हो जाने के भय से में नहों दृ'गा । 


प्रबचनसारोडार 


प्रवचन यानी आरगम उनका सार, यह ग्रन्थ श्रागम नहीं है परन्तु सिन्‍न भिन्‍ने आगमों में आने 
याले सिन्‍न भिन्‍न ह्वारों (विषयों) का इस ग्रन्थ में प्राकृत भाषा में संग्रह किया है। वारमी शताब्दी 
के श्रीनेमिचन्द्रसूरि ने इस अन्य को लिखा है। इसके ऊपर प्रौढ विद्वान्‌ श्री सिद्धसेनसूरि ने 
संस्कृत में विस्तृत टीका लिखी है । प्रस्तुत टीकायुक्त यह ग्रन्थ श्रीयुन देवचदूलाल भाई जेन पुस्तकोढ़ार- 
फंड सूरत से ई० सन्‌ १६२२ में प्रकाशित हुआ है । इसमें चैत्यवन्दनादि २७६ द्वार (विषय-प्रकरण) 


हैं; जिसमें द्वार पृष्ठ नं० ८२ से लेकर सब सीर्थकरों के आदि गणधर, आदि साध्वी वमैरों के नाम विषय 
( ह्वार ) नं० ३६ पृष्ठ नं० १०० तक आते हैं 


रू 


किरण # ] ओऔश्ुपमदैव मगवात के जीयसी के साधन श्र 





जैनऊुमार-सम्मव 
दूस अय के कर्तों महाकवि श्री जयशेसर यूरि दैं। इस प्रय का माम देने में कास्िदास का 

अनुकरण दै भौर फुसारसस्भय फी तरद्द इसकी रचता भी कोसल पूर्व प्रांद है, परन्तु शद्गार बहुल्न घर्यंन 
इस मी है । यह माय मदाशग्य को शैली प्य होने से रघुयशादि फी तरइ, यम, उदात, उपमा, 
उस्ेचा, अतिशयोक्ति आदि आ्नकारिक छोड़ों से मरा हुआ है। इसमें अयोध्या के तथा अकऋषभरेव 
भगदान्‌ है जम्म आदि छा फव्यटष्टि से वणन किया है। श्रावक भांमसिंद माणेक बबह पाले ने 
इसको गुजराती आनुय,सद्दित प्रकाशित क्या है। इसका आदिस शोक यह है-- 

अस्ट्यु्तरस्पा दिति फोशरेति, पुरी परीता परमधिलोरे । 

नियेशयामास पुर' प्रियाया , स्वस्या घयस्यामिर या धनेश ॥शा 

अलकार 
सपन्‍नकामा नयनामिरामा , सर्देव जीयत्प्रसया अयामा ! 
यत्नोज्मितान्यप्रमदायलोका णवछ्शोफा न्यविशत छेफा ॥श॥ (शैनकुमार सम्भव) 


त्रिपप्ठिणलाका-पुरुषचरित्र 


वारमी शादी छे सद विद्या विशारद श्रद्देमचद्धसूरि ने झाकिदास जैसी अपनों प्रासाविद 
प्रौढ कविता में त्रिपष्टिशनायान्‍पुरुष चरिश्न गो पद्रयद्ध थनाया है। हसमें २४ सोर्यकर, १२ चश्यर्ती, 
३ चासुरेव, ६ प्रतिवासुरेव और ३ पलद॒प इस ६३ शल्षारा ( 3प्तम ) पुरुषों फे विस्तार से पूरे चरित्र 
हैं। अतण्य इसका ययागुण भाम हैं, इस प्रस्‍य र्मे सारा शैत इतिहास तथा तत्वश्ञान आ जाता 
६) यह प्रस्थ कराव ३६०५० शांक पा है। इसडे दृश पय (भाग) पाई हैं। भधम पर में परमार्मा 
भीशपमदव सपा भरत चहार्ती भादे रो तायना विस्तार से फरीय २००० इशर गजोछों मे बिली 
है। प्रधम पर्य के ६ सगे हैं। पहिल सम में रूगदान्‌ क॑ १२ पूथ सो वा बणन, दूसरे में दुखकरों का 
दूत्तास्त, भामोस्सवादे सासर में दीनशमदोत्सर इपउचान, तीयग्रवतभादि का वर्णन, चौथे परम में 
भरत चहवर्ती का दिपूविशप, भगवान्‌ * ६० पुत्रों की दाध्ा द्यादि बह धदन, पोचवें में भरत दाहुवलि 
हे बुद वा पणन आर पट्ट सगे मे पैयएपारछ, में भ्यावान्‌ धय विद्ार, अष्टापपई ऊपर निर्षा 
शास्सप, भरत का कद भान आदि का बयन आता है। यह मूल प्रस्थ भीशैनदम प्रधारक्ष सभा 
भायनगर मे पूरा अध्ट हुआ है । इसहे प्रथम सग शा इस्घोर अनुवार डा० प्रो० बनारसीदास औैन 
दुप० ८० मे विया है जो ०४७ ॥5(9), डे माम से मोतीक्षाल बनारसोदौस मे अपने १0० 
एए]फे घ्वगर् 7 पै(७904 4.0॥07९ से सद्‌ ५३३३८ में प्रष्ट ढिएा है । इसडे परिशिए पर 
का ्तीए भर ज्मन भवुपाद घए घुच्च है और डा« मिस, क्षोन्सन ( असेरिब्त रिवुसी ) 
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ने हसका इंग्लीश अनुवाद शुरू से करने का काम उठाया हैं, इसी लिये शित्रपुरों में करीब बु' 
सहीने रह फर एसने मुनिराजों के पास एतद्विपयक आन्यास फिया था। सारे झन्य मा गुज़रातो 
पमुवाद दो जगदह से हुआ £--छुझ भाग का हिन्दी अनुवाद भी हुआ है।. वर्नमान में उपलब्ध 
शऋपभचरित्रों की उपेणा हसमें विस्तार से घरिव्र लिया है। तुलनास्म दृष्टि से श्रीजिनमेनाचार्य 
का महापुराण इसकी पटति का प्रन्य कहा ज्ञा सऊता है। इसझे जलाया भगवान्‌ के अरित्र-विवषक 
हस्तलिखित प्रन्थों के नाम घौर खान नीचे जिगे जाने दें । 

प्रन्य पा नाम प्रन्यकर्ता झआपिस्यान 


भाभेय तेमि द्विसन्धान-फामब्य क्रीदेमचन्प्रायार्य पट प्राथीन भंठार में 5 १,मवरीयाडा, पाठेश 


सामिनन्दुनोदार-प्रवन्ध +००४०० सेलाका भंदार अहमदाबाद 
ऋपभोद्ास-पाब्य *००*०* देला बा भंदार जहमदापाद 
भरतवाहुबलि-फान्य * «०** प्रीविजप्रधर्म लक्ष्मी ज्ञान-मंद्रि आगरा 
झाहुदलिधरित्र ही जसलमेर ( मारवाद ) 

भरतचरित्र (प्राकृत) 2४४५४४ डेक्कनन कोलेए पूनां 


भी ' आदिनाथ-चरित्र (प्राकृत) आोपद सान सूरि 


जैनेतर अन्ध में ऋग्वेद, यहुवेंद, महाभारत, मत्स्यवुराण, दिष्णुपुराण, शित्तात्यी, न्यान्यबिन्दु 
प्रति मे भगवान्‌ श्री ऋषदेव के सस्नन्ध में स्ुति अथवा नामेजत्षेस आता है। भागवत में तो 
मैंने सब से ज्यादा देसा । पॉँच यें स्कन्च में अध्याय तोसरे (३) से लेकर नवमें (६) अध्याम तक 
भरीऋ्रषसदेव का तथा भरतका चरित्र है। इसझे अतिरिक्त और भी बहुत श्वेताम्बर ' जैन और 
जेनेतर प्रन्थों में भगवान्‌ के सम्बन्ध में बहुत कुछ आता होगा। पतद्विषश्क विद्वानों से 
मेरी भा्थना है कि चे लोग अपने ज्ञान का लाभ जनता को दे'। जो विद्वान चेदु, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
पुराण व अन्य प्राचीन साहित्य का अध्ययन व अवलोकन करें, उन्हें उक्त प्रमर के उदलेख नोद कर 
के प्रकाशित कर देना चाहिये । 


._नोद--१ इृद॒ध्टिपनिका नामक प्राचीन प्रामाणिक सूची में इथ ग्रन्थ का नाम है, जो ज्ञेन साहिस्म- 
संशोधक भाग $ के दुसरे अंफ से छुपी है। २ यद्यपि मैं स्वेत्ताम्बर दिगंबरादि भेदुकारी नाम क्लिखना 


पसन्द नहीं करता हू किन्तु प्रस्तुत लेख श्वेताम्बर ग्रन्थों के विषय में लिखा होने से यहां पर बारवार 
यह शब्द सजबूरन लिखना ही पढ़ता है । 


बडा) (8७ 


सिलार रद्राज का नया शिलालेख और जैनधर्म 


(ले०---श्रीयुत बाबू ममता अताद जैन) 





ज्ेनयर ज्ञत्रियों फा धर्म है। उसका प्रतिपादन ओर प्िकास ज्षत्रिया द्वारा 
हुआहै। चोत्िय वश के बड़े बडे राना ओर महाराजाओं ने उसकी शातिफारिणी शरण मे 
रह कर अपने नाम फो अप्तर फिया है। पेतिहासिक फाल के प्रसिद्ध सप्ताद्‌ धन्द्रगुपत 
प्रोर्य, ऐल्पारवेल, अमोधयष, कुमास्पाल आदि सारतीय राभा जैंनघर्मानुयायी थे प्रोर थे 
घ्ाज्ञ भपनी फिसी न ऊिसो विशेषता के कारण सायतीय इतिहास में असुपस है। दसदी 
शताब्दी में दिगम्बर जैनधर्म का प्रचार वृत्तिय भारत में अच्छे पैमाने पए था। दत्तिण 
भारत म्‌ तव राष्ट्रकूट षश फे राजा को प्रधानता थी ओर उाफ़ो जैनधर्म से प्रेम था। 
दिगम्दर जैन सुनिजन राज्याश्रय को पाऊर निश्रि तता पूर्वक अर्दिसामय धर्म फा प्रचार 
छद फर रद थे। फिन्तु जैनधम फा यह अभ्युद्य पढोस के शेर छेएणों को ध्मखर गया ओर 
पारस्परिक ईप्या फल्नद् का युद्ध झिड गया। ऐसे ही समय में दुक सिलार घश फे राजा, 
ज्षेनधम भुक्त हुए थे। घह पहले शीव थे। इतिद्दास भी कल त फड हैं शैय मान रहा था। 
किल्तु उनके मदीन लेखों के प्रकाश में प्याने से इस धर्मपस्यर्तन का पता चल गया है 
यह राजा घल्पिद्न ये' रद्टयाज् थे। 

सिलार रह्टराज फे तीन ताप्नपत्र मिले है, जिनम से पक पर दोना ओर ऐेप शट्ठित 
है। ये ताप्रपत् फहाँ से मिले,इसका पता नहीं चलता। हा, यह स्व० प्रो० एस० 
शाए० भाण्डारकर के पास थे और अब उनके भाई प्रो डी० आर० भाण्डारकर ने उनको 
भीयुत दास्णचन्द्र घकलादार फो दे दिया है। चकलादार मदाशय ने उनको पढ क्षिया है और 
उनका परिचय पक ऐेस छारा फराया है। यह ऐप फएफत्ते के 'शीडियन द्िस्वॉरीफल 
फ्वारली' नामझ पत्र मे (भाग ७ पु २०३-२२०) प्रफद हुमा है। उसी फा साराश 
धन्यरादपूरवंक पाठका के अपयलेकनार्थ यद्दा उपस्थित क्रिया जाता है। 

उपलण टेस़ में सिलार मदामणडलीक सह्टराज के भूमिदान का उल्लेख है। यह 
राजा दत्तिण फोटुण देश के सिल्लारथश से सम्बोधित था। इसका घक पूर्व छेख 
खरेपाटन से पहले मिला था, जिसे प्रो० फीजहॉन ने इपीप्रे फिया इसडिका (भा० ३ पृष्ठ 
२६२) में प्रकद फिया था। यद शह्ू सपत्‌ ३३० फा है. ओर प्रस्तुत ठेस, अथात जे पो० 
भाण्डाण्कर को मिज्ा था भय घ जिसका उस्छेख यहां दे। रहा है, उस पर शक सं० ३३९ 


एच भार [ भाव २ 





सहित है। इसजिये दोनों लेखों में केवल दो घर्ष का अन्दर दे । दोनों लेखें के लेखक भी 
छाकपार्य नामफ सज्न हैं। वह सरन्धिचिप्रहिक-मंत्रो देवपालके पुत्र थे। दोनों में 
साचध्य भी खूब है, परन्तु विलत्तणता भी कुछ कम नहीं है । 
प्रस्तुत लेख का आयम्त स्वस्ति! परन्द से दाता है कोर मंगलाचरण के बाद ३--३२ 
पंक्तियाँ में रहराज के वंश का परिचय टै, जो खारेपाटन के छेख के समान है। उससे 
इसमें कोई खास विशेषता है तो बह स्वर्ध स्टरगात के सम्बन्ध में हैं। इन दी बेषों के 
अन्तर में उसके धर्मपरिवर्तन के साथ साथ राज्योत्करी भी हे गया था। भ्रस्तुत लेख 
के मंगलाचरण में पुक्क उदारसाव स्पष्ट हे। इसमें फ्रिसो खास देवता का स्तवन नहीं 
किया गया है। इसके प्रतिकूल खारेपादन के छेख में स्पष्टनः 35 नमः शिवाय लिखा है। 
इस लेख में प्राह्मणों का उल्लेख सामान्यरूप से दिया गया है--गात आदि लिखने की 
आवश्यकता नहीं समझी गई है। ययपि दान ब्राह्मणों के प्रति रिया गया है, परन्तु 
किसी धार्मिक कार्य के लिये नहीं। इन सब गातों से रद्दगज़ञ के धार्मिक श्रद्धान में पढ़ा 
हुआ घ्न्तर स्पष्ट है। मालूम दाता है कि उसका विश्वास जैनघर्म के प्रति हा गया था 
क्योंकि लेख का प्रारंस 'स्वस्ति' शत्द से किया गया है, जैसे फ्रि जैन लेखों में शकसर 
ड्वाता है। इतने पर भी यद्यपि र्चराज़ का अनुराग जेनमत की भोर है| गया था; परत्तु 
' बह अपनी बहसंख्यक ब्राह्मण-धर्मालयायी प्रज्ञा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। 
इसीलिये उसने मंगलाचरण में किसी खास ठेवता का स्मरण नहीं किया है ।# 
स्ट्टराज के समय में दकत्तिण भारत में जेनमुनियों हारा धर्मप्रचार खूब हे रहा था। 

राष्ट्रकूट बंद के राज्यकाल में जनधर्म का सर्य मध्याह में था। आर सिल्शरवँंश के राजा 
राष्ट्रकूरों के करद'थे। जैनाचार्य श्रीसमन्तभद्र जी ने सिलारवंभी की पक दूसरी शाखा 

की राजधानी करहाड़ (६87]80) में पहुंच कर बहां के राजा को सम्बोधन किया था। 

इस आशय के दो स्लोक श्रवणवेल्गोल को महिपेण-प्रशस्ति में अद्धित हैं १. राष्रकूटों में 





के लेख में श्लोक के आारंभिक शब्द स्पष्ट अकठ नहीं होने और वतंमान रुप में जैसे ये पद़े गये 
हैं, उनसे उनकी व्याकरण की असम्बद्धता प्रकट है। सम्भव है, कि यहां वीतरागदेव का स्पष्ट उद्लेख 
हुआ हो ।--अचु० 
»  इपी० इन्डिका, ३ पृष्ठ १८६ -- 

पृत्व पाठलिपुत--मध्यनगरे भेरी मया ताड़िता, 
तु पश्चान्माठझव--सिन्ध्ु--ठक्क- विषये काझ्थीपुरे दैदिशे । 

प्राततो5६ करहाटक बहुमर विद्योत्त्ट सड्डुदं 
“ -  बादात्थी दिचराम्यहन्नरपते शाद छ-विक्रोड़ितं ॥»॥ इत्यादि । 
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सप्राट्‌ प्रमैधयर्ष जैनधम के एफ महान सरक्षक थे। उनफा एगमण सन्‌ मश्छ--प७५ 
तक चोंसठ बप का पिस्तृत शाज्यकाल था ओर इस धडे राज्यक्राल म जैतधर्म का चारो 
ओर खासा प्रचार हुमा था। राष्रक्दों के पथ्यात्‌ चाुफ्या का अम्युदुय हुआ। रह्टराज 
का सम्याघ इनसे भी था। चांलुफ्य अम्युदय के प्रारभिक फाछ में मैनधर्म का उत्कर्ष 
भक्षुण्ण बना रहा । (बम्दई में जेटियर भाग १ सगड़ २ पृष्ठ २०८) किन्तु पूर्पोक्त ताप्नलेस 
के ढिखे ज्ञाने के समय दत्तिय भारत के जैनों आर शर्यों म पारस्परिफ स्पर्दा खूब चल 
निकली थी। चालुस्प जयसिंद द्वितीय सन्‌ १०१८ म राज्याधिफारी हुए थे ओर पद 
पहले जैन थे। किन्तु अपनो पत्नी सुग्गलदेवी के प्रयक्ष से घद शेर धमासुयायी हे गए 
थे। इतने पप मो कोल्हापुर म॑ राज्य फरनेवाले सिल्ारथश की शाखा के राजाप्रा में 
जैनधर्म का पिशेष प्रभाय कायकारी था || सर्वोपरि शिस दत्तिणी मराठा प्रदेश म रण्णाज़ 
का राज्य था, पदा माजतऊ जैनधर्म फा सूब प्रचार हैं। 

यह पहले द्वी लिसा जाचुका है फ्लि सद्राज करा जैनत्य उसके प्रस्तुत ताप्रलेख से 
स्पष्ट है, पर्याकि उसमे बिना ऊिसी 'प्रणय के केयलछ 'स्वस्ति! शर्‌ से ही-पफ़ जैन दंग 
पर उसका धारम हुआ है। जैन छेखों के पाय्म्म में 'श्री शाएर भी मिलता है, जेसे कि 
पिज्ञयादित्य फे को-दापुए धाले लेस में है। (इंपी० दडिका, भाग ३ पृष्ठ २०६) दिसपए 
यह भी संभव ह ऊि निन पाँच बढ़े मठा के प्रति रद्दराज़ ने संग्याधन ऊिया है, उनम॑ से 
फोई जैन हा | (पश्ममामठ$ स्थान नगर दज्ञमान प्रधानामात्ययगा छणिद्त ॥-पंक्ति३४) 
अतः उपुंता बाता का क़िद्वात रखते हुए स्ट्टरात फो उपर्युक्त साम्ररेख लिखते समय 
झीनपमाजुयायोी हुआ, मानना अजित नहीं है। 

इुश्राज के धमपरिय्तन ये साथ साथ उसऊू शाज्याधिरार में भी पश्रतर पडा था। 
सारेपादन के अपने छेस मे उसने राष्ट्रकूटबेशी राचाभा फो म/यता दी है, परन्तु उपरा्त 
मे उनशा स्थान चाउुफ़्व तैल्प को मिर गया है। चाह्ुफ्प तेलप ने शप्रकूटों को पणप्त्त 
कर दिया था। तैटप के बाद उसका चुत सत्याक्रय राजा हुआ था और रदरान ने प्रपने 
फो उसका करद्‌ लिपा दै। ( परम भद्धाएक महाराजाधियात थी सत्याधयदेयाजुष्यात 
प्रण्ठलीकश्रीरद्दरान ) डिन्तु प्रस्तुत छेस में फ्लिसी के राज्याधय स्वीकार फरने का 
उक्हेण नहीं है। र्टराज़ का स्वर्य भपाता राज्य हो गधा था भौर उसी राज्य के प्यस्तर्गत 
यह ऐेफ लिएा गया था। (थी स्ट्रार्यशनशज्य ) इससे स्पए है कि सझ्राज ने घालुक्पों 

$ जर्नज ओऑक याय धोच आप दो रायथ पएशियारिक स्लो० भा० १३ प्रृषट १७ ये इृदिदिपन 
धुपदीस्वेरी साग ॥३ ए० $४२३ 

है दृद्धिण मशंराण देश में पैमों के पँच मरे का अस्विश्ध मिलता है । 


! ५० यास्कर [ भाग २ 
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की गुलामी का पट्टा उतार कर फेक दिया था ओर वह एक स्पराधीन शासक बन बैठा था? 
पश्चिमी चालुक्यों का तत्कालीन ( शर्त सं० ६६३०-६६३९ / इतिहास उसके संपृर्ण इस 
साहसी कर्म का रहस्य उधाड़ देता है। उससे प्रकट है कि सन ६३० में राजराज 
केशरोवर्मन्‌ ने सत्याश्रय को परास्त कर दिया था। किन्छठु इतने पर ही इस युद्ध 
का अन्त न हो गया। पराजित सत्याश्रय पर राजपेशरीवर्मन, के उत्तराधिकारी राजेद्र 
चेलदेव ने भी घावा बेल दिया। इस लडाई में उसने सत्याश्रय के राज्य को तबाह कर 
दिया था। बच्चों, अबलाओं ओर ब्राहाणों को तरूवार के घाट उतारा था। इतने पर 
भी सत्याश्रय ने चालों फो सन्‌ १००७ ( शफ्र स० ६३० ) में रणलेब से सगा मारा था। 
इस प्रकार यद्यपि सत्याश्नय ने अपने देश को शत्र ओं से रहित कर दिया था, परन्तु वह 
अधिक समय तक न जिया जो अपने राज्य की नाव छुडढ़ कर पाता। पीर उसके 
उत्तराधिकारी भी अयोग्य निकले । इस परिस्थिति से रद्दराज ने लास उठाया और वह 
स्वाधोन शासक बन गया। स्वाधीनता भला ऊिसे प्रिय नहीं है ? अव बह 'महामणडलीकी 
कहलाने लगा था; उनका सन्धिविग्रहिक मंत्री देवपांछ अव 'महाश्री' की उपाधि से 
विभूषित हो गया था। अतः रददराज का राज्यास्युद्य मी स्पष्ट है। 

रद्टराज की राजधानी बलिपट्टन नामझ महादुर्ग था. जिसकी स्थापना उसके पूर्वज 
घस्मियर ने की थी। वह सपुद्र॒तट पर कहीं थी । उपरान्त इस पर उत्तरकोड़ुण के सिलार 
बंशी राजाओं का अधिकार हो गया था। प्रस्तुत छेख का पूवाश इस प्रकार है :-- 

“ह्वस्ति (॥) श्रीर >भपि विपुलस्आप्तादुरअधिम-- 

तन्‍--देवता--प्रसादेन | संसार--सा-- 
र--धम्मे--क्रियाव्ता प्राशिनां स-- 
ठवत्तम्‌॥  आखसीवृरूविद्याधर-आधीसो 
गरुत्मदद्सजीवितः (0) जीमृतकेताः स-- 
त्पुतती नाम्ना जीमूत्तवाहनः ॥ ततः 
सिलार--बंशो>भूत्‌ सिहल--क्षमाभ्तां बरः 
- प्रभूत--भूत--सोसाग्य-साम्यवांस-तल चत्ओ--* 
ज्जितः॥ नाज्ना सणफुललः ख्यातः कू-- 
“ध्णराज--प्रसादवान। ससमुंद्र--तीर--सह्या-- 
-तदेश--संसाधको बरुपः॥ तत्छुतों धर्म्मै-- 
“वल्आभुनल्नात्ना धास्मथरः परः॥ प्रता-- 
-पवानस्महादुर्ग--बलिपट्ठन रूत्‌ कती 


और रा ढ आह श्र ७ « 4 २० 


साथ बची 
न्ध्ण 


१४ । तंस्माद-पऐयपराजे-भूद्-विजिगीपु-- ि 
१५ “-रन्‍्गुणान्वितः। स्नातर< चन्द्रपुर--आसन्व--ना-- 


किए 2]. पिलार रहटराज का नया शिलालेख और जै।-धर्म कि 





श्र 
१७ 
५ द 
१६ 
घर्‌० 
श्र 
2 
श्३ 





>हलिफेशस्थुना स ये ॥ बामपल्आय (सी रसत्त-- 
-स्मानलनीति-शास्तार्थ-8त्तविध्‌ ॥ पक-ने-- 
नआ-प्रल्यारि- फाण्डशल्चाड--पराक्रम ॥ 

आदित्ययमा पुत्ोज्भूतस्तेजस>भाद्त्यर-- 

-दल्तत । तस्माट्य्अयसए-पझ्ायों भू[जू) शितारि- 
“पल्‍्धर्मयानल्दप ॥ चेमुल्य--चद्रपुएर--ज- 
क्षमा-भूत्‌- साहाय्य--फारकात्‌। ततोन्मभू--- 
नहन्दुसुर ( रा) न) सन्त्यागत्भीगवानस्अतिसुन्दर' ॥ 


दूसरे ताप्रपत पर -- 


ण्छे 
२५ 
थ 

श्छ 
श्ष 
शहद 
३० 
३१ 
३२ 
१३ 
३७४ 
३५ 
३६ 
ट्टज 
डेप 
्‌्६ 
छ० 
१ 
छ 7 
छ्रे 
छ्छ 
४५ 
४ हु 


( त ) स्मात्त्प्रभृतभाग्योच्भूदन्सी ( मे ) भी 
मास-विप्रम । तासाराह (घ) 
द-प्रस्त--चन्द्रमण्टल- उक्यल न) त-- 
-तशून्चू-भावसरों राजा ज्ञातोच्तीब ( थ ) 
रिपेकशन्‌। प्रात प्राए' पदु 

स (श्र) रो धीर परमस्पयान्‌। रष्टर- 
>नामूल्ञआामपत्ल्तस्मादूल्राना पुण्ययता घन 
>र२। गीतिशों नीतिणाअन्भाय-छुद्ध+- 
>सेयी दित्तेन्टिय ॥ तथ्य महामण्ड-- 

>तीक “धी--रुद्दाय- राज्>राज्ये। घस्दार 
*प-प्रयक्ष सारे पुष्ये क्री यढ्पिदर-- 

ने ॥ पश्चमद्ामदस्थात पयर हू -- 
>जह्माउ--प्रधानामाय-यगा सेवि-- 

>दित ( तः )॥ शक शप- काल--भ्रतीत-स- 
>पसर नरनप, हाप्रिएदराधि-- 
>पैश्य-्अटुनोरपि ६३२ साथाएण--स-- 

( स्प ) र्सरन्थातगत-पुप्य- बहुल- प्रति-- 
>परद्रिदि--धार उत्तरयण--रूए-- 

नम्तो समम्त---राच रूप्मापता-समलइफू-- 
त॑ (त) था रह्टराजेन स्प्र हस्तन हस्त--भो- 
दुफ फल्टा मा (था ) हण--सेनाथइ--नाग-- 
“मैय--सुत--सटुमयस्य फ्न्‍््स”-- 


ज््कनत्न्क्ल्द्भज्क्ारऊा +ज 


देवचन्द्रकत राजावली कथा की विपय-सूची 


न्प्ता हट जी प्रड् ,वथ +- 


यह 'राजावली कथा' एक पेतिदासिक ग्रन्थ मानी जाती टे ।। बम्कि कई ऐतिहासिक 
विद्वानों ने इसके प्रमागमृत उद्धरगां से अपना छांत फो समनदझ्त फया हैं। पर हे 
यह फन्‍नड़ भाषा में। अतः दिन्दी थआाया-मा्री इतिहासबेत्ताओं फो कुछ जानकारी के 
लिये यहाँ इस प्रन्थ के पअन्तर्गत धिपयों की सूती मात्र दिये देता हैं। अवकाशा' 

घुसार इस प्रन्य के अन्तर्गत बातों पर भी प्रकाश उालने की चेष्ठा की जायगी । 
-$० बो० शास्री 


सअथस अकरणा 


(१ से ६ घृष्ट तर ) 

१ महुलाचरण। 

२ पाठक बिहानों से इसकी स्वीकृति की प्रार्थना एवं घुटियों को खुधारने के 
लिये अनुरोध। 
'राज़ावली कथा” के नाम की साथकता का स्पष्टीकरण । 
लोकस्वरूप । 
फाल्ह्यवस्था 
मलुओं का विषय, आदढि ब्रह्म ऋयम तीर्थद्वरे) की उत्पत्ति, स्वृष्टि-विषय | 
चर्णाश्रम-धर्म-विवरण । 
राजवंशोत्त्पत्ति । 


4 
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भरतचक्रवर्तती फा दिग्विजय, वाहुव॒लि-युद्ध एवं दीत्ता-प्रहण । 
१० मरीचिदोक्ता, कपिल्‍ूनसिद्धान्त की/उत्तसि । 

११ अत्तय-तृतीया इस नासफरण का देतु । 

१२ धावणी कर्म का आदि कारण | 

१३६ शिवरात्रि शब्द की चरितार्थता। 


किरण ४ ] दवचडद्रश्त राजारली कया की विपय-सूचौ !१५ 





हितीय प्रक्ग्णु 
( ७स॑ १३ घृद्ट तक 9 


१ हितीय चथर्त्ती समर के साठ हज्ञार पुष्त प्योर भगीरथ प्रादि फी कथा । 


हि 
ड्ै 
छ 
भर 
है 
७ 
प्र 
ह 


शति झादि आऋषिया के समय में कपिटादि के! सिद्धान्ता का बाद पियरण | 
घडुदुशन की उत्पत्ति एवं नैयायिक् दर्शन जिपय। 

कगाद मोमांसा, मैमिनि, सासप्य इन दुशना फा दिषय। 

बौद एय चायाक्ष दृशन फा दिएय । 

दिप्णु कुमार मुनि के द्वारा यामनायतार । 

अ्मदसि परशुराम का दिपिय ! 

छुमोमयतपर्लि कथा, सारधम फी उत्त्ति तथा बिनायक (गगस्यैण) चतुर्थी काद्देतु । 
महिकानन पूता का कारण भांर दिदेर  धेए्टत्य फी चचा । 


तृतीय प्रकग्णु 
(१३ से १८ एशं तक) 


१ फर फगझ या फ्था। पत्थर म पुदे एुए सप की पूजा का कारण, घामी (सपबित्न) 
में पृज्ञा रूप म दूध थो देते ध्योए नाग चौथ मान फा देतु । 


9 


३ 
४ 
५ 
ई 


१ 


झनरगय की समा में दृखता विषयक चया। 

क्षीग पद्म्य पी फथा, महाकराल्नासुर एयं एशतकफ के घज़ाये हुए यश फी चर्चा । 
दाम-कथा । 

छिषुपाल कथा । 

एण्पशाम। 

बंसनिधन । 


चतुई प्रफण 
(१८ मे ३० एट्ट तर) 
चनमैगप शत्रा की कृपा, परद्रपर्रद महाराज की सभा में सुपटित स्शदा 


(िदपव धर्यो । 


| 


डे 
् 


छेशिक्न कया । 
झमप पुमाएं पा ज्ञम पर उनपा दाय। 
शुद्ध मात्र स्पामी की तथा! 


(2६ 


_&0+$ 
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हि । 


भास्कर ([ भांग २ 





गातम स्वामी फी कथा । 
चेलिनी महादेवी फा श्र गिक से सम्बन्ध ! 
पंचम प्रकरणा 
(३० से ४७ प्रष्ठ सर) 
सह्यन्धर की कथा | 
ज्ञीवन्धर की कथा | 
पुनः श्रे णिक- चर्चा । 
पपष्ठ प्रकरणा 
(४७ से ७० प्रष्ट चर) 
श्रेणिक का धर्मश्रवण । 
दीपावली का कारण । 
पाथ्व॑भद्दारक एवं झाज्य मुनि की कथा ) 
भद्बवाहु-कथा । 
नन्‍्दवंश की उत्पत्ति, चन्द्रगुत-कथा ओर श्वेताम्वर शाखा का प्रादुर्माव । 
विक्रमादित्य की कथा । 
अपललतत्र का प्रादुर्माब तथा पूज्यपाद स्वामी के शिष्य के द्वारा द्वाविड़ संघ 


फ्री स्थापना तथा काष्रार॑घ की उत्पत्ति । 


प्द 


मदछत एवं विल संघ की स्थापना ओर भह॑ह्वत्याचार्य के द्वारा संचालित संघ, गण, 


गच्छ भादि का विवरण । 


/0 


पं 


संप्तस अकरण 

(०० से ८६ एठ तक) 
शाल्विहन-कथा । 
चछुपाल राजा की सभा में पश्चांग-विपयक्ष-चर्चा । 
समस्त प्राणिवर्ग के आय(यु)-ब्यय की चर्चा । 


अए्टस प्रकरण 
(८६ से ११७ पृष्ठ तक) 
जिनदत राय की कथा | 
घण्डविक्रम की कथा । 


क्स्णि ४ देवधडश्त राजावली कया की विपय-सूची हर 
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पूज्यपाद एय नागार्जुन की कथा । 

भ्राचायंग भादि के नाम | 

संघों की उत्पत्ति 

भूतबलि पुष्पत की कथा | 

कुल्दवुत्ता यार्येन्‍क्था पुध कतिपय यतिया फे नाम । 
कल्फिराम की कथा । 

इरिघन्तरात और मरिबिश्वल की फथा। 
सममन्‍्तभद फी कथा) 

झरफर क्रदेश एप दिमशीतल महायन की कथा | 
धामु गदराय व थेल्युल का विषय | 

शिनसेन गुणमद्ररुत प्रथ विषयक चर्चा । 
भोनराजचर्चा । 

अमरकोश फे क्ररतरण फा कारण। 


नयम प्रकरण 
(३१७ से १४० पृष्ठ झफ) 
कॉत्ति दुप॑ चाला की कथा | 
पिधानन्द्‌ की कथा तथा क्रिशातराहसन्तति ओर दुर्भिज् की घर्चा। 
हरितमलायाय की कथा । 
शकऊ्ररायाय एप गंगा की कथा । 
हस्तिमलियण की पंशपरम्पण । 
बटद्धाटपाज को पँंश परण्परा। 
सशम प्रकरण 
(१४० से २०४ पृष्ठ छड़) 
झआनेगोंदि मद्धिणप की पथा 
सारंगघर की दया द८ दुष्ट राजाओं का दिचय। 
परद्ए्श्िगि का दिरुप । 
दिल्ली पे बादुश है की घर्यों। 
हरिहस शाप छी दथा । 
इंकपप का रूपा । 


|श्प 
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प्रोढ़ देवराय, रामचन्द्र राय आदि झत्यान्य शासकों की चर्चा | 
हरिहर राय के कुमार वीर राय की कथा |! 
श्रीरंग राय के द्वारा धीरंगपट्टग की स्थापना भोर राजझोडेयर की कथा | 


एकादश प्रकरण 

(२०६ से २४७ प्रष्ट तक) 
राज़मोडेयर के कुमार चामराजभोडेयर की कथा। 
कयटीरवनरसराज शोडेयर ओर दोड़ देवराज़ आोडेयर की कथा | 
चिक्क देव राज़ की कथा | ९ 
कंठीरब भारस को कथा । 
दाइ कृष्णराज की कया । 
हैदर खां का विषय । 
टिप्पू छुलतान का विषय । 
मैसूर देश में अ्टरेजों का प्रवेश | 
चामराज भोडेयर के पुत्र रृष्टराज ओडेयर ओर पूर्णय्य का विषय । 
मैसूर का शासन-भार अइूरेजों को अपने हाथ में लेना । 
इस प्रन्थक्ता की बंशावलो । 


हु हादश प्रकरण[ 
(२५४७ से २८६ पृष्ट तक) 
देवो रम्मणिण का इस राजावली कथा का श्रवण | 


२ मैंखूर राजाओं की बंशावलो | 


त्रयोदश प्रकरण 
(२८६ से शेश्८ पृष्ठ तक) 


१ जआति-निर्णय । 


नोट--इस राजावलो कथा को मैसूर राजकीय प्रास्यपुस्तकांगार की संशृह्ोत प्रति से प्रतिक्निपि 
कराई गई है। भवन की इस प्रति के प्रारंभ में जो विषम-सूची दी गयो है, मह उसी रा 
अलुषादमात्र है । 


स्ध्ब्र्ग्ध्ह््ड 


बाहुबल्लि-शत्तक 


[ रचमिता और प्रकाशक मद्देशचाद्ध प्रसाद एम७ ००, देवाध्रस भरा १8३५ फागज और 
छपाई झछे ई, बाहुबक्धिस्वामा का सुदुर थित्र भी है, मूज्य सिफ दो भाना ] 


मैसूए राज्य के दासन जिले म॑ स्थित धवणपेल्गाल जैनिया का एक प्रमुख तीर्थ स्थान 
है। धदा के विध्यगिरि पर खज्लासन शिराजमात बाहुबलिस्वामी फी सूर्ति अपनी 
बिशालता और कारोगरी के लिये भारत क इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके कलोक्रौशल 
की प्रशसा बडे बड़े विद्वाने! आए सुणप्राहका मे की है। लेखक वा इस स्थान के वृशन 
करने को छुभरसर धीमान्‌ थक्रेशवस्कुमार जो शायर, के साथ मिला। मूर्ति के दर्शन से 
प्रभावित दाकर छद्ाने प्रस्तुत काप का रचा दे, तथा हतश्ञता पूरक उसे अपने उपकारी 
के। हो समपित किया है। 


प्रस्तुत काप घाहुबलिस्यामी की उक्त सूति की १०४ दादा मे स्तुति है। पहले पाच 
देदे| में मगछाचरण क पश्चात्‌ फवि ने क्रमश थ्रयणपेदगाला मेखूर, उक्त मूर्ति, उसको 
स्थिति, उसके रुप भार फिर उसके शिर, कश, मुख, भाल, भ्करी आदि प्रत्येक प्यड्ू की 
शेमा का छुदृर दणा छिया है। रेली प्राचान है। श्र्थ सौन्दर्य के सोथ शम्दालकार 
की झोर करि का ध्यान धि"प रहा है। इसी से स्तुति में स्थान स्थान पर कुछ जटिलता 
शागई है। शारेंके खेल क कुछ उदाहरण देखिये -- 
मूर्ति के यण्न में फि कद्दत हैं. -- 
जग तें पादुत द्वात जब, ज्ञग में पाहुन दांत । 
ज्ञप हें पाइन हात जब, जग में पाहन दवा ॥१णा 
मुष्त को द्वास्प मुद्री का बेन है “- 
हाप्त नहों, उपदाल यदद, कली घबली का मात्र | 
कली फलेने को कली, ताड़ी कली समानु ॥४ण! 
इनका धर्थ समझकन के लिये थेडो दूर सिर खुन्लाना पड़ता है। पर कहीं कहीं 
पैसा ही शप्‌ सौस्‌य पग्रध की सुगमता के साथ मा मिलता है जैसे-- 
नहीं घर पर कछु घरा, भरा पलेस निदसेस । 
घोर घराघर पै प्लष्ठे, यदै देत उपदेस ॥0णी ल्‍ 


8० भास्कर [ मौगे रे 


निम्न देद्दे में 'जमत्कर्ता' का उल्लेख शायद जैनियों के कुछ खटके-- 
घनि घनि सूरत को कछा | धनि धनि मूरतकार। 
जग-करता करतार है, तुम करता-करतार ॥७४॥ 


यद्यपि काव्यशैली प्रायोन है तथापि उस में रेडियम का प्रकाश ओर मेटर की दोड़ 
भी दिख रही है, यथा-- 
नासहु तम-अग्यान तुम, प्रग्या-प्रभा प्रकोखि।. _ 
जन-हित जनु के।|उ द्व्य-रुचि, रचिर रेडियम-रास ॥८७॥ 
बना सर्वदा ही रहे, तब सनेह पेट्रोल । 
ज्ञात पहुँचे मेत्त के, आतम-मोटर पोल ॥६ए८॥ 
( रचनों भवक्लेकनोय है ) 
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ग्रन्थमात्ता-विमाण 


ढीला 


घ्र्श्‌ 6५ 24 संग्रह 
शस्त-स्‌: 
(प्तम्पादक--फे ० भुजबली शात्री) 


(ऋरमागत ) 


नेल्तूए के शक् वर्ष १२२१ (प्लीस्‍्वाद १२६६) के एक शासन में “तस्याप्रज' सुते मन्द 
गण्डगापालभूपति । प्रतापयद्रमूषस्ष प्रसाशर्थितवेम्य ” ऐसा उल्ठेख मिलता है। इससे 
इस मन्वभूप का समय खिस्त शक १२६६ सिद्ध द्वाता है। अत' कवि अस्ृतनन्‍्दी का फाल 
भी खिस्‍््त शक श्श्वीं शतादी का भतिम भाग शात हाता है। यद्द फषि प्रतापष्द के 
आश्रय में प्रतापदद्वीय प्रय के रचयिता विद्यानाथ के समकालीन होंगे या छुद्ध इघर के ।” 

इन उल्लिलित देनों उद्धण्णों से इस प्रगय के रचयिता यदी मम्ृतनन्दी हैं तथा इनका 
समय भी पदी १३वीं शतानदी है यई बात प्रमाणित द्वाती है । 


(१०) गन न० ज्ड्रै 


केवलज्ञानहोरा 


फर्तों--चन्द्रसेनपुनि 





विषय--ज्योतिष 
मापा-स॑स्रझत 


छम्बाई--7 रै॥ इस्च चौडाई--८॥ इम्च पत्प्स्या0--३७६ 


प्रारम्भिक भाग--- 
झनन्वदिद्याविमव॑ जिनेद्ध निधाय नित्य निरदधबोधम्‌। 
स्वान्ते5द॒मिन्दुप्रभमिद्वरन्य पद्ये पर्स केवलबोधद्दोराम्‌ ॥0॥ 
दर नाम मद्ारिया पत्तव्यश्य मवद्धितम्‌। 
ज्योतिर्शानकल्यसारं भूषण बुधपोषणम्‌ाश। 
+६ बीच दीच में कुछ सादे शषठ भी हैं । 








३ भास्कर [ भाग रे 


केवलशानहोरयाः चन्द्सेनेन भायितम्‌। 
परोपदेशिक प्रन्य॑ (?) मया सप्तशतं (९) कृतम ॥श॥ 
आागमः (0 सदश्शों जेनः चन्द्रसेनसमों मुनिः । 
फेघली (?) सदी विद्या दुलेभा सचराचरे ॥०॥ 
श्रीमत्पश्च गुरू श्रतुविधछुराधीशायितान, संस्तुतान्‌ 
चाठुर्चर्णजन (?) चतुर्गतिभवक्‍लेशापहारानपि । 
तत्वान्‌ सप्तररेकवाक्यनिरतान देषद्यध्य॑सकान्‌ 
शाचायाश्र (? उपासकान्सुमनसा बन्दामदे दिग्यहान ॥श॥ 
तन्माववेदास्थु धिवाणाशलशप्यत्तिचन्द्रा श्वभवे घर चाड़ाः । 
प्राच्योद्दित्तु प्रथिता मुनीन्‍्द्रै न छाद्विनानविधों विधेयाः ॥६॥ 
£ 2 र्प 
मध्यमाग (पृष्ठ 7८५ पंक्ति ५) 
तन्मालवेदाम्बुधिफामशीलशतांगनेवत्षितयों द्ुतानताः (घघाड़ा-). . -- 
प्रागादिदिज्षु प्रथिता झुनोन्द्र नेशादिविन्नानविधों विधेयाः ॥ 
पृच्छुकद्ग्दशगुणितं प्रहस्युतं त्षिगुणितं तिशत्‌ । 
समेतं विम्र व (?) संप्रश्नात्तरयुतं। बछु ७। हत॑। तच्छेष॑ १। अधर्ग २ । चबग ३ 
टवर्ग ७ तबर्ग ५। पवर्ग ६। यवर्ग ७। खसबगे कबग। शअ्रथ। परकादिशुल्यपर्यस्त !! 
धखवर्ग २। कचर्ग ३। चबर्ग ७। टवर्ग »। तथर्ग ६। पवर्ग ७। यवर्ग। शव । 
तक्कशिषं । भेशवाण ५। ह॒तं। वि। विपमात्तरं। स। समात्तरं। अन्यात्तर। तदृत्तरः 
शेष | गिरिवरण ५७) हत द्वित। दि। पूर्व्षिरं। सं । द्वितीयात्तरं। एते अत्तरभेदाः | 
३ २९ ३१६ २६ २६९ 7८ २६ 
3 कर रू 
भधन्तिम भसाय-... ६ द 
% # # » » >» देहलिके ८५५। हुलिगोटु ८६। द्ेख्वल्लि ५७। दिरिगय 
८प। हल्लयाल ५६। हालूड ६०। होमारु ६१। हाडूर ६६। देवति ६४३। देकब ६४ 
हगरे ६४। हरियट्टि ६६। हुक्क्रेरि ७७। हरिगे &८। हिप्परिगि ६६। हुरुमुंजि १०९! 
के।डन इन्बल्लि १०१। हे।सदुर्ग १०५। दिज्यिडि १०३। हुबक्ति १०७। हुणिसिगे १०४ 
हन गवाडे १०६ । हाम्रात्ठि १०७। सस्पूर्णम्‌। 
याद्श पुस्तक द्वष्ड तादर्श लिखित॑ मया। 
अबद्ध' दा सुबद्ध वा मम देषो न विद्यते ॥१॥ 
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किरण 9 || पशर्ति समह _्रै 





हमार ज्योतिषशाल दे भार्गों में दिमक है। पक गणित और दूसरा फल्तित या होरा 
विज्ञान) प्रस्तुत प्रथ का नाम “किवलशानहोरा है। हाय फी व्युपत्ति पिद्वानों ने यो 
की है--“आद्य तवर्णलापात्‌ द्वारास्माक भय्ल्यद्वाशवात्‌”-शर्थात्‌ झंहारात्र'ं शल्द का 
ध्ाप्म भत्तर था और अन्तिम अत्तर 'त' इन देनों के छाप फर दैने से हारा शब्द 
ब्युत्पन्न हुआ है। कियल्शानहोर इस नामसे बहुत से व्यक्तियों फो यही धारणा दै कि 
दे भी फलित ज्योतिष का पक्क मोलिक प्रय होगा। अय्काशामाय से इसका विशेष 
परिचय इस समय यहाँ पर नहीं दिया जा सफा। हाँ इस उिद्या के मर्मझ फ्सी सावफाश 
विद्वान. के इस पर कुद विशेष प्रकाश डाल्य फी चेण्ठ करनी चादिये। “दिगम्दर जैन 
प्रथकर्ता ओर डाके प्र्य” में भी इसे ज्योतिषशाय ही लिपा है। साथ दी साथ पं भी 
जी की इस पुस्तक में इस 'किवल्शानहोण' फो श्छोकसस्या तोन हार बतछायी गयी द्वै। 
परन्तु प्रारभिक “परोपदेशिक प्रथ ! मया सप्तशत कृत्तम्‌” इस तीसरे पद्यमाग से इस 
प्राय की शछोफसस्या सात सो सिद्ध द्वाती है। किन्तु प्रथ बहुत वढा है। न भालुम 
प्रथक्ती ने यद सात सौ सरया किस बात की दी दे 
इसके कर्ता चव््सेनमुनि हैं। इडॉने अपने इस ध्रथ के ' केवल्षशनद्ोरायाश्यम्सेनेन 

भाषितम्‌” इस पद्याश में इस बाद फो स्पष्ट फर विया है। साथ ही साथ 'शागम 
सदशो मैन धन्द्सेनसमे। मुनि । केवली (१) सद्ृशी विद्या दुलमा सचराचरे॥” इस 
पद्य में अपनी,प्रजुए प्रशसा भी की है। इधर उधर बहुत छुछ ददोलते पर भी इलके दारें 
मे विशेष पसिचिय में नहीं मालूम फर सका) प्रथान्तगंत बातों से काठ द्वाता है कि आप 
ज्योतिषशासत्र के एक धच्छे शातां थे। इसमें कोई शक्र नहीं कि आप कनाटकनिर्वासी 
दध फन्‍्तडभादी थे। पर्मोक्ति झपने प्रस्थ के संस्क्ृतवद्ध प्यों (कर्णयूत्रों) के खुलाशा 

फरने के लिये इन्दोंने जहाँ सहाँ कप्तडमाषा फा भी अधिरुतर ध्याश्रय लिया है। भवन की 
यह प्रति भ्रयणवैल्गोल फी फप्नड प्रति से उतारी गयी दे, किन्तु है यह यहुत ध्यशुद्ध। प्यत 
यहाँ भापकी सल्झत रचनारीली के दिपय में पुल नहीं फद्दा जा सफता। किसी शास््रा- 
गार में इसकी,कोई शुद्ध प्रति फा भवेषण परमायध्यक दै। इसमें जे प्रकप्णा दैं उनर्म 

कुछ का मीचे माम निर्देश किया जाता है ।-- 

हेमपकण्ण, दाम्पप्रररण, शिलाप्रकरण, सुतिकाप्रररण, छृत्तग्रकरण, कार्पास शुल्म 
घत्कल छृण-रोम चम परप्रऋरण, सख्याप्रकरण, नष्ठठव्यप्रकरण, निर्वाइप्रण, अपत्य 
# प्याोतिषोक्त ल्षप्त पूथ एश राशि या छम्म के आधे भाग का भी होरा कहते हैं । 
न से प्रकरण किसी कायह यो अध्याय के अस्तगत हैं। 





सर्प भास्तर [भाग २ 
पल सकल पिन रत न कलर कम सन लत 


प्रकर्ण, लाभाठामप्रकरण, मेत्तप्रकरण, ख्रीसंभोगप्रकरण, आजनप्रकरया, स्वप्रप्रकरण, 
जामुद्रिकप्करण, स्वर्प्रकरण, वास्लुविद्याप्रऋरण, शकुनप्रकरण, देदलेाददीसाप्रकरण, 
स्जनविधाप्रकरण, विपविद्याप्रकप्ण | इसी प्रकार देशमेद, उपकरणमेद, शास्मेद, 
समभेद, पत्तिमेद, यस्वमेद, मन्त्भेद, जातिसेद, मुद्रामेद आदि अनेक द्रव्यों के भेद भी 
इसमें दरसाये गये है। बढ्कि मुद्रामेद नामक शीर्षक में विक्रम, चालुक्प, कादुम्ब, युधिष्ठि- 
रादिक अनेक पेतिहासिक पर्व पोरोणिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी आये हैं। 








२९७ 


(११) मन्ध नं० न 


दानशासन 


कर्ता--भ्रीवासुपूज्य ऋषि 


विषय--दानफलादिविवरण 
भापा--संस्कत 


लम्बाई ९ ३॥ इृम्च चौडाई ५॥। इृम्च पत्रसंख्या ११ 


प्रारम्भिक भाग -.- 
यस्य पादाब्जसदुगन्धाप्राणनिमुक्तकल्मपाः । 
ये भव्याः सन्ति त॑ देव॑ जिनेन्द्र' प्रणमाम्यहम्‌ ४९॥ 
दाने वक्ष्येषय वौरीब शस्यसम्पशिकारणम | 
चेत्रोप्तं फलतीब स्यात्‌ सर्वत्रीषु सम॑ं सुखम्‌ ॥२॥ 
. शुद्धसदुदष्टिमिः शुद्धपुण्योपाजेनलम्पटैः । 
साद ब्र,यादिमं प्रन्धं नेतरैस्तु कदाचन ॥श। 
> 


मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ २८ पंक्ति शम) 


श्रीमश्चिलिकभवनान्तरसर्ववस्तुप्राहिप्रवाधनिटिलात्तिविराजमानम्‌ । 
शानैकगोचरमशेपमुनीन्द्रवन्धमिन्‍्द्राचितांधिम्न्तमद् नमामि ॥१॥ 


| 


किरण ४ ] प्रशस्ति-समह २६ 





कर्महदर्मझत्पात उस्य भेदानह झुचे। 
पात्ने दैय न चान्यत्र क्षेत्र रृष्यधिपों यथा ॥र॥ 
रक्षत्रयात्मफोीं धर्मस्तमाचरति धार्मिक 
घर्मामिवृद्यये स्वस्प घार्मिके प्रीतिमाचरेत्‌॥शा 
पाक्रमेदकथाइत्तें पा पश्चरैघ मतम्‌। 
हद्यघेति एले प्रश्ने सरिराह तदुत्तरम्‌॥॥ 
उत्हृष्पातमनगारमशुग्रताढर मष्य बतेन रदित छुदरशश जघन्यम्‌। 
मिद्शनं अ्तनिकाययुत कुपाा युग्मोज्कित नरम्पातमिद्ख पिद्धि ॥४7 
संगाद्रिद्दिता धीरा शगाद्मिल्यञिता ॥ 
शान्ता द्ाग्तास्तपेसभूषास्ते पायर दातुद्तमम्‌ ॥ई॥ 
निस्सगिना5प घृत्ताटया नि'स्नेह्ठा छुगतिप्रिया । 
प्रभूषाश्य तपामूषास्ते पाय दाहुब्चमम्‌॥णा 
परीपह्षजये शक्ता' शक्ता' फर्मपरित्तये 
हानध्यानतपशक्तास्ते पाए दातुरुचमम्‌ ॥८॥ 
प्रशान्तमनस' सोम्या प्रशान्तकरणक्रिया । 
प्रशान्तारिमिदमोदास्ते पाएं दातुब्तमम्‌॥धा 
धृतिभावनया युक्ता' सत्वमावनयान्विता । ४; 
छल्ायद्दितचेतस्कास्तेपा। द्ातुब्तमम्‌ ॥१ण। 
परीषद्दपये शूरा' श्युथ इन्द्रियनिप्रद्दे। 
बलायदिचये शुणस्ते पाय दातुझत्तमम्‌॥१शा। 
१.4 है है 
आतविम माग--- 
मत समस्‍्तेक्रषिमियदाहते! प्रमाछुरात्मायनदानशासनम्‌। 
मुदे सर्ता पुण्यघन समर्भित दानानि दुधामुनये पिचार्य्य तत्त्‌॥ 
शाफापे द्षियुगामिशीवगुणितिउतीते घुप पत्सरे 
माये मासि घ श्ुझपत्तदशमे धोवासुपृज्यर्विया । 
प्रोफ्स पायनदानशासनमिर छात्या दित॑ हर्यताम्‌ 
दार्न स्पर्यपरीत्तका इध सदा पातत्रये घार्मिझा'॥ 


समममिदद दानशापनस्‌ 


रै० भांलर [ भाग है 


6 6 मिनशिमिलि शशि भर दम मकर अल का कक 





पत्धके ध्यन्तिम पद्य से स्प्ठठया शात द्वाता है कि इस “हानशासन' के कक्तों बातु- 
पूज्य ऋषि हैं। साथ ही साथ उक्त पथ्य से यह भी विद्वित होता दे कि यह भरथ शक सम्बत्‌ 
१३४३ माघ शुक्क दशमी के समाप्त हुला था। प्रम्थफाता ने अपने इस प्रन्ध में गुष्पसपरा, 
गण, गर्ठछ्‌ भादि की कुछ भी चर्चा नहीं फो ६। अतः इनके वियय में अधिक प्रकाश नहीं 
डाला जा सका। दात्तिणात्य कतिपय शिल्मलेखों में “वाछ पुज्य” यह नाम मिलता 
धवध्य। पर प्रस्तुत बास॒ज्पूय के गणाच्छादि के न मालूम होने से नहीं कहा जा सकता 
है कि प्रप्ुफ पाखुपूज्य ही इस दानशासन के की है। अगर किसी विद्वान डे! इन 
चासुपूज्यऋषि के गणगच्छादि विशेष बातों का पता घात हो ता उन्हें प्रकट कर देना चाहिये। 
इनकी संस्कृत-रचनारीली साधारणतया अच्छी है। प्रत्येक्ष माग की सलेकसंख्या 
अलग अ्लग बता फर इस ग्रन्थ के इन्होंने निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है ।-- 
(१) अष्टविधदानलत्षण (शो उत्तमपाबसामान्यविधि (३) ध्रभयदानविधि 
(७) दानशालाविधि (४) क्रियाविधि (६) द्रव्यशोधनविधि (७) पात्रलत्तणविधि (८) करण" 
तयलत्तितादारदानविधि (६) मैषज्यदानविधि (१०) शास््रदानविधि । 





(१२) गन्ध नं०-ह 
भव्यकणठाभरणापश्चिका 


कर्ता--भहेंद्ास 





विपय--देवगुर्शास्ादिलत्तण 
भाषा- संस्कृत 


लम्बाई ४॥| इज्च चौडाई ह€ इच्च पत्रसंख्या २२ 





प्रारम्पिक भाग--- 


ध्रीमान जिना मे थ्रियमैष दिश्याद्यदीयरलोज्ज्वलपादपीठम्‌। 
करैन॑तेन्द्रोत्कप्मोलिरत्नैः स्वपत्तरागादिव चालितं सवेः ॥श॥ 
सदापि सिद्धो मयि सनह्निद्ध्यात्स सिद्धिवघ्वा सदर सान्द्रसोख्यम्‌ । 
चर्वद्यजल्ञ' तन्ुमारुतान्तः संभोगमाविश्रमसीतवैदः ॥र। 


किरण ४ ] प्रशस्ति-संभह रै१ 





आचार्यवर्याश्वरितानि शिष्यानाचाय्यन्त' स्वयमाचरन्त*। 
चटरिशतापि स्वगुणैयुतास्ते सदापरात्माएगुयामिताबा: ॥शी। 
हेष्ध्यापका स्युद्वृते नितान्त ये अ्रह्मर्यवतपालिनाषपि। 7 
दयाश्ष चित्तेष सरस्वती मुपेष् दंदेषु तप'श्रियल ॥शा- 
ते साधवों में ददतु स्वउ्॒ति दयाट्थोषपि अतदिष्यशस्त 
अनगराज समर निहत्य कुबत्यनंगारपद स्वकीयमआशा 
मिनागमत्तीएनिधिर्गमीरो विछेडितस्ेट्िउुधेविंघानाता 
ददाति रवाह्यमुम्जजलाग तदा स तेम्योड्प्यम्रव दुरापम ॥ा 
श्रीगोतमाथा जिनयोगिना ये घीरागदा वा मद्दितात्मउत्ता'। 
तदीयनामात्तररक्षमाला मंदीययाण्या मणिकरणिठका स्यात्‌तणा 
अयाशरीराजुपमास्थुजात्तीमप्याशु बश्या यद्‌्ल॑ विघातु । 
शत छुबणामिनयर्थरस्नेस्तक्न यऊण्ठामरण॑ तनिष्ये ॥ण) 
हा १ ९ 

मध्यमाग (पूर्व पृष्ठ 79 पक्ति 9) 
प्ित्यादिम (श तापमितेषु उुदुष्यानाभित्य मलाथ भजत्स्वम्ुफ्त्वा। 
छापादुवत्तस्य न झट्परागस्तथाए ते दु एखुखास्पदानि ॥0॥ 
तस्मिन्निदानीमिंव साय॒भौमे देशे बसत्यप्यतिप्रिप्रहृष्टे। 
चरन्ति ये ते खुखिनस्तवीयामाशमचुलछह्डय परे सद॒'खा' ॥र॥ 
जना गुदप्रामपुरोजना तपद्सण्डमात्प्रभुशासन चेत्‌। 
डल्ठघयल्ता5प्युददु खमाजस्तर्तिक पुनस्सर्यजगत्प्रमास्तत ॥शा 
सते दिते शास्ति स एव देय सदाष्य (१) ते शासनतत्फछेच्छाम | 
फल्स्वनं फर्णछुघारसोध बमत्तयार्यचिमपेततें किम ॥0॥ 

६4 >ू 4 

आतिम भांय--- 
शर्ब्यास्सहार्थामिद्येति सर्वेषप्याचार्य्यमुज्या गुर्वस्तयो5पि । 
असासससास्विनाश्देताराराधनीया अनिश मंया स्थु ॥शा 
सूत्त्यैव तेषा भरभीरवों ये शुद्यश्नम्स्थाश्नस्तात्मधमा । 
उ दव शेपाश्रमिणा सदाया धन्या स्पुराशधघस्सूरिवर्या कसा 
आओराध्यमानामल्द्शनास्ते धर्मेपलुस्का' शमितरा सदापि। 
घक यथाशक्त भजनन्‍त्यण्य्यमेकादशारएवर्तिकास्पदेषु ॥ झा) 


३३ भास्कर | भोग रै 





ते पात्दानानि जिनेन्द्रपूजाः शीलेपवासानपि चिन्वते च । 

न्यायेन फालाद्सतीश्वरापभागस्य शर्मानुभवन्ति चात्तम ॥आ। 

कर्तु तपः. संयमदानपूजास्वाध्यायमप्याश्रितचास्वा्ता: । 

ते तद्धव॑ भीजिनसूक्तशुद्धया पत्तादिमिश्वाघलव त्िपन्ति ॥५॥॥ 

त पव मात्या भुवि धार्मिकोधा धर्मानुस्‍क्ताखिलभव्यलोकैः । 
सुधाउुरक्ता द्यनुयामसूतिमाधारपाञेष्यपि तन्वतेपस्याः ॥है॥ 
इत्युकमाप्तादिकसत्स्व॒रूपं संभ्टयवता5ओेब दृढ़ रुचिः स्थात्‌ 
सज्ञानमस्याश्चरितं तते:स्मात्कर्मत्तयो5स्मात्सुखमप्यदुःखम्‌ ॥ज॥ 
आप्तादिख्यमितिसिद्धमवेत्य सम्यगेतेषु रागमितरेघु च मध्यमायम | 

ये तन्‍्बते वुधजना नियमेन तेःहुंद्रा धत्वमेत्य सतत छखुखिना भवन्ति ॥<॥ 


इत्यईंदासक्ृतसव्यकण्ठासरणस्य पश्चिका समाप्ताभूत्‌ । 


इस “भव्यकण्ठामरणपज्चिका” के कत्ता कविधरए अहंद्यासजों हैं। अभी तक इमके 
तीन ही प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। बल्कि प्रस्तुत कृति को छोड़ कर शेष दे। प्रत्ध-- 'पुस्देव- 
चस्पू” तथा “मुनिसुव्तकाव्य ! प्रकाशित दो भी चुके हैं। पहला प्न्थ “माणिक्मचन्द्र जैन- 
प्रभ्धमाला” बंबई से ओर दूसरा 'मुनिसुवतकाज्य” सस्कृत हिन्दी-टीका-सदित “जैनसिदधास्त- 
भवन” आरा से। इनकी कविता के बारे में यहाँ पर में विशेष कुछ न लिख कर सहदय 
पाठकों से “मुनिछुबतकाव्य” को ही साथन्त पक बार पढ़ जाने का अनुरोध करता हूँ! 
हमारे अहंद्यास जी गद्य-पद देनों के सिद्धहस्त लेखक है। आपकी सभी रचनायें माघुरय 
आंर प्रासादादि काज्योवितग़ुणों से ओतप्रोत हैं । 
आप विद्वद्दर आशाघर जी के शिष्य हैं। यह बात आपकी तोनों कृतियों के निम्न 
लिखित अन्तिम्त पदों से स्वयं सिद्ध द्वाती है -- 
मिथ्यात्वकर्मपटलैश्विरमाजुते मे युग्मे दशोः कुपथयाननिदानभूते । 
अआशाधरोक्तितसद्क्षनसंप्रयोगेः स्वच्छीकृते पृथुल्नसत्पथमाश्रिता5स्मि ॥ 


सूत्यैव तेषां भवभीरवे ये शुह्श्रमस्थाश्वरितात्मधर्माः | 

त एव शेपाश्रमियां सदायाः धन्याः स्पुराशाधरसूरिवर्या: ॥ 
(भन्यकयठाभरपश्निका) 

मिथ्यात्वपंककल॒पे मम मानसेपस्मिन्‌ आशाधरोक्तिकतकप्रसरेः प्रसने । 

उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्तया तश्स्पुद्स्भजलदेन समुज्वजुस्मे ॥ 


डे 


ञ्जा 
कि 


प्रतिमा-लेख-समह 


किरण ४ ] 
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हम 


१ काट्टा संघ की उत्पत्ति के विषय में एड से अविफ मत थें। दसग्रों शताक्टी के देवसेनाधा् 
के सतानुसार सं० ७६३ में भ« फु्मारसेन द्वारा इस संघ ऊी उत्पत्ति हुई थी; किन्तु 
इस काल से भी पहले हस संघ या अस्तित्य सिलतता हैं। धुक कया में काझ अथवा 
मिद्दी की सूर्ति बनाने था जिव्वान फरने के पारगा इस सय घा भट नाम पढ़ा बताना 
गया ९ै। किन्तु हम ते सममने हैं कि सथुरा पे निप्र८ठ जमुना तट पर स्थित काप्य 
नामऊ ग्राम वी उापेश, इस संघ का घह नाम पशा था। इस संघ के पुष्कर व 
माधुरगण श्र नदी तब गन्दर आदि एस बान छे थोनक है कि उिसी झ्ाम की अपेरा 
से ही इस संघ या नाम पाप्यासंघर पा एै। सथुन प्राचीन पाल से ऊन धर्म का 
प्रमुण स्थान रदा है और उसके निकट काप्ठा नामक सास भी मिलता है। द्वमिल 
संघ-द्वाविद (संघ, पुम्नाट सघ आदि नाम भी देश आपेप्त ए। अतः काप्यासध भी 
जैन मुनियों के उस साउसमुदाय का नाम प्रतीत होता हैं, जिनका मुग्य स्थान बाप्ठा 
नासक स्थान था ।  देवसेन जी ने माधुर संघ को गएना अलग की है; किलु अन्य 
विद्वान्‌ उसे काप्टासंध का एक गच्छु ही बतलाते हैं; यथा ;--- 

फाष्टारधे भ्रुवि ख्याता जानन्ति नृछुराखुराः। 

तत्न गच्छाश्व चत्वांरे राजस्ते विश्वुताः त्तितों॥शी 

प्रीनन्दितिटसंक्षश्य॒माथुरे दागडामिधः । 

लाड़ बागड़ इत्येते विख्याताः त्तितिमण्डले ॥॥--सुरेच्वकीति: । 

देवसेन जी के उपयुक्त भेदू-विबज्ञा का कारण यह प्रतीत होता है कि काष्टासंघ में गोपुच्छ को 

पिच्छि रखने की आज्ञा है और माथुर सघ में पिच्छि रखने का विधान नहीं है। श्रीश्रमितगति 
आचार्य का श्रावकाचार माधुर संघ का है; किन्तु उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मूलसघ के: 
विपरीत हो । फ्राष्टासंघ का कोई आचारमंथ नहीं मिलता और यह भी नही मालूम कि उसमें ओर 
भूलसंघ में,क्या अन्तर था, किन्तु उपयुक्त मैंनपुरी के लेस संग्रद से अफ़ट है कि काष्ठासंघ और 
मूलसंघ में ऐसा कुछ विशेष विरोध नहीं था; यही फारण है कि एक हो ज्ञति के लोग दोने। दी संवे। 
के आजुयायी थे । इतना तो निस्सन्‍्देह स्पष्ट है कि उल्चेखित लेखे के समग्र आर्थात्‌, $४ वीं से 
१६ वीं शताउदी ई० तक जेने में काष्ठाठंघ और सूलसंध को कट्रता का पत्त नहीं था। बाहां 
तक कि लोग काष्टालंध के गण और गच्छु रूप में मूलसंघ के चलत्कारगण और सरस्वती गस्छ का 
उल्लेख करते थे । साजूम नही मूल में इन दोनें संघें से' कितना भारी भेद था। देवसेनाचार्य 


के बताये हुये भेदें में केवल दो, कड़े बाल्लें या गाय की पूछ की पिच्छी रखना और छल्लकों के लिये 
दोरचर्या का विधान करना मुरय हैं। ( 


हक दुर्शनसार गा० ३५) किन्तु इन बातें का सस्वन्ध ग्रहस्थो 
से विशेष नहीं है । 


कहा जाता है कि काह्ठासंघ से बीस पंथ के अछुसार जिनेस्द्रपूजन में फल, फूल 
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और केशर चर्चाने का रिवाज था। किन्तु इससे मी छुछ सिद्धात भेद्‌ नज्ञर नहीं पढ़ता और हंस 
तरह एस तो समसते ई कि वाष्णसथ और मूलसघ म॑ ज्यादा भेद नहीं था। माथुर सप का 
सम्पक काप्प सध से घनिष्ठ था और यद्द प्र? ही है कि माथुर सघ के श्रावकाचार और सैद्ान्तिक: 
मायताओं में मूलसब से कुछ भी भेद नद्दा था, जैसे कि श्रीअमितगति आचार्य के भ्र्थों से प्रषद 
है। आत एव वाष्गमंघ के साथ भी मूलसध का अधिक अतर होना असम्मय है यही पारण ऐ कि 
मैनपुरी के लेप सम्रद में एक दी आति के ोग मूल और फाप्ठा टोने! सधे। फे अनुयायी मिलते हैं। 
शनपुरी के पढें मदर वी में एक इस्तलिगखित गुटवा सवत्‌ $८६७ का दाका शहर षा लिखा हुआ 
मौजूद है। उसम॑ काणासव के आजुसार निश्यनियम अआर्थाद्‌ देव शास्त्र गुरु पूजा दी हुई है । 
(प्रचलित निः्यनियम पूजा मे और उसमें केवल इतना,ही श्रतर है कि उसमें “कर्म्माष्टक्विमिमुक्त 
आदि” शोक के पाद ये शोक और दिये हुय हैं. -- 
“क्रीयुगादिदेय प्रणमत्य पूरे, धीकाण्सधे महिते खुभत्या । (१) 
श्रीमत्यतौि भुतनों मिनस्य, भ्रीयतसद्प समहिताय बद्ष्ये॥१श॥ 
आदिदेव जिन पत्वाँ केचल्शानमास्कर ! 
काष्टालघश्चिए जीयात्ियाकाष्टादिदेलक ॥१शे॥ 
धीनाभिनद्नविभु प्रणिपत्य भक्त्या, यई शनाम्रृतरसेन जगत्यपूर्णम्‌। 
फ्राप्टास्यसघयरमगल्देतुनित्य, यस्थागमाविगद्ताघ (#) करोमि पूजा ॥१४७॥ ) 
इस हां में क्ेघल काप्यासघ का योध कराने का भाव है और उसझ्ले उत्कप थी भावना भाई गई 
है। ह॥ दमारी उपयुक्त ध्याएद्ा का इससे भो समयन होता है ऊि इस संघ का नाम देश अपेत्ता 
है। क्योकि उपयुक्त मूं० १३ के छोर में इस सघ का कियायें काप्यदि देश फी बताई हैं। 
मालूम दोोता दै कि साम्मरायिक दें पयश कार फी सूति आदि घनाने का अपेश्ा फाष्यक्षप फदलाने को 
फथाये कपेष्वकक्पतायत्‌ रखो गई हैं। उनमें कुछ भी सार नहा है। काशापंप की शैनपूजा में 
आवश्य कुछ किया भेद था, सिन्‍्तु बद भा विशेष नहीं प्रत्तोत द्वाता |, पा मे अयाड़ी कुछ भी पाद 
भेद्‌ नहीं है।. फेशल दियजयमान' में 'वत्ताछट्राशं! आदि के स्थान पर पुक अन्य जयमात्त है; 
जिपरा प्रारस इन गायाओं स होता है. -- 
'चडबीस निणद्द तिदुयणचद्द, अद सयलयियमायणह। 
जयमाला रिस्पम्मि शुणणण समरम्मि फम्म मद्गागिरि घूरणह ॥0॥ 


जय जय रिसदयाद मय रदिया, जय ज्षय श्त्रिय छुरहिय मददिया । इत्यादि” 
सेनगण वा सम्बध पंगाल के सनराशवश से प्रनीत द्वोता दै। (घीर बप ४ ए० इश८ ) 
इसात्फार गण छी उसक्ति फिस जपेदा हैं, यद भात महीं। फद्टा जाता है इस गण के सुर्इ 
सझयदा गपरदुत्त दोने के फारण यद इस नाम से प्रश्यात हुआ था । 
। है | 


न भास्कर [ भंग 
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(१) कंटस््र और श्रावक-आविकार्ये :--- 


अग्रवाल--गर्गंगोत्रे सा० चुघमल (१२३४ सं०) 
अप्रोत--गोयल--काप्ठा--सा० राजू भार्या यालदी--छुल छाजू, कामराज, रामचंद्र; चंद्रणाब, 
जिनदास, ताराचंद्र आदि (१४३७ सं०) 
पग्मोत--वाशिल--प्रजमाहनदासभार्या सुंदूरि पुत्र बाय जगमोहनदास, वावू मुनिधुद्वतदास 
भार्या कांताकुंवरि, आरा निवासी (सं० १६२०) 
अप्रोत--गर्ग--केलिराम पुत्र छालचन्द मंनपुरी (१६२० सं०) 
अग्नोत--मित्तल--देवदास सार्या लाढो, पुस्र-धर्ममल्,, तेजा, गयचेद, चादढ़ा, (१४२६) 
अप्रोत--गर्ग--भुज्‌ भाया ताल्‍्ही, पुत्र रक्तो, हरताढदा और लाइट सार्या विणो, पुल इस, 
वाई जिनमति । (१९२६ सं०) 
अग्रवालधैध्य --चाबू रामदास --छेदीलाल, विद्युनचंद्ू --नरीत्तमदास (१:६२) 
अम्रोत--वासिल गोत्रे--सों सिलाल, सुनिशुच्तदस (१६१० सं०) 
» “मीतल गोत्र सा० भरे भार्या पुनिमा, पुल लखा, होसा, बापू (१४४५) 
» “जलेदीलाल, विसुनचद, नरोत्तमदास वर्श्वर में प्रतिष्ठा कराई (१६९२) 
७3 “+गगे -सूलसंधे--ममम्मनलाल (१६४४ सं०) 
५ “कुरुसगोलो -- मूलसंघे सलेराय आता कल्याण (१६११ व १६४७) 
» “गर्ग--काप्ठा कासीरास हरचंदुपुस्मध्ये प्रतिष्ठा कराई (१८८६ सं०) 
७. लोहिआ--खुशालचद हरचद्पुर वाले (१६०२ सं०) 
».. केवलरास मेंनपुरी (१८६६) 
9... गोयल गोब --सा० अदा भार्या पोवादी पुल सोसनधिह (१४४६ सं०) 
४... वासिल गोले--आप्ठा-- उरगदास सार्या जान्ही (१६७२) 
७9 “गर्य--सा० रक्ष भार्या देन्ही पुल सहय सार्या वारु पुत्र पेमचंद्‌ (१६३० सं०) 
ऋकेश ज्ञातोये--वरहडाओ गोन्ने --सो० शिवा भा० सिय्रार आदि नागपुर (३१११) 
खंडेलवाल--लुह्ाइया --लंघई हृद्यराम (१७८३ सँ०) 


9. “ सा० हरदास सूलसघे (१६२० सं०) 

४». “सिंघिया-सा० हिसत भार्या उधा पुत्र पदार्थक (१६७४ संँ०) 
9» “हेप्वाक्वंशे--छावरागोल्--नानिगरास (१८२८ सं०) 

9». “पाटनी--खा० हीकम (खं० $ ४३६) 


गीयागोओे -- संघई मामसेन ह 
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पोलालाराज्वयें--घाड़ पियू (१५३० सं०) 
#..._ +सा० भउया सा० परमा पुष् कर्ण सा० रणा पुत्र भीष्म (१४२१) 
#.. “खरौआ ज्षातीये--कुलदा गोयो पढिताचार्य प» भोजराम भाषा प्यारों पुथ 
प० सरराद इत्यादि (स३ १६८६) 
५ सा० मोजू--सलैसिइ--सोनराज (१४७४ सं०) 
के घपा० ऐडरज--[स० १६२१) 


३० झ० . +५ सा अ्षमूभायों छड़ो पुध्र खौसा (११२) 


४३१ 
३१ 
३३ 
३४ 


३५ 
३३ 
३७ 
श्ष्प 
शै६ 
० 
३१ 
भर 


3३ 
3 


भर 


घोछ सिगारा--रगा गोग्रे---श्रीलाल भाया जिया पुत्र घरमदास दासादूर (१६८८) 
ज्ेसदाल--फाश सपी -सा० प्रियी भा+ भानी पुक्त विसादा रिपमदास (३६२८) 
8. “+सा० दास भागों रखमती (स० १६०१) 
3. “काष्ठामंधी--स्ता० फाइर भार्या जयश्री पुल हसराज द्वितीय साया भायश्री पुश् 
रामचद्र (सं० ११३१) 
# 7 खूलसंघे--स्रा० मै सिह भार्षा सामा पुत्र माधय (स० १४३७) 
# ++कोप्ठा--सा० सूयचद्र भाषा नेमा पुष्त भायणा (से० १४३७) 
घाकौ शातीये साध द्वेमा भायां अग्या पुस स० मुगूसा.. फ्सिमतरासी (१३ ) 
मगरफोटेलगोजा सा० नखर प्िद्द (व १४११) 
पोस्वाड ज्ञाति--सा० रहणा माया गोलसेरि पुश्ष गर्शू भोजराज (स० १६११) 
पुले छातोये खेमित्र गोहें--पछ० ततारत सार्यां कैद... राशराम सेमक्‍्ट्न (१३८८ सूज) 
माहिमबश--सा० हंसारादेव भा प्रयधा परना, पुत्र तैसी तायसी गए सेव (११८८) 
बुद्देल शातिये--मूजसंघे--गिरघारी ला बनारमीदाप सैयाव (४६३१७) पज्रा मैगपुरी 
पश्ीलाण। 
कक... ““गृम गांग्रे--शुणाराम भायां दारा पुप्त दुवी आस आदेर (१०६१ स०) 
हि “>छग्याण्युफायये--फर्शीआ गोत्रो--सा+ प्ियरामद्ास भाषा देवश'दी 
पंप देवीदास भायों लाजा पुरे पुत्र शामराम_ (१9७२) 
0... लस्बधच्युफावपे--राखत गोंगे--यदलू सा० लुधी पुत्र फेणराय 
मुछागाम (१०१६) 
यदुबंशें लाबफश्चुकान्यये सा० दरण पुत्र अपी भायां मूगा चुत संघावि्ति य० मा० मूला 
पुत्र मोजराज घौपे झाम (११०६) 


(जोब--छासे मद्ट० होता है कि पहल्े सपाधिपति शो उपाधि पुफ हे प्यक्ति भो रहती थी--- 


सउजदात को पदों) 


शै९ भास्कर ( भाय २ 





४७. शाहत्‌ शातीये--शजमल सेठ भा० साथाई पुर्त जगड़ू भा0 शिव पुत्र सुराम सेठ (१६०६) 
४८५ लस्वकाज्युक--मृलसंघे-- सा० चात्देव भा० ताण पुष्र लाल्‍्हा भा० सहादेवी (१४१२) 


४६ 3. “सा० सिण्डे भा० सोना पुत्त सा० जब्लू भा० सना (१४२४ सं०) 

० ७... “सहदेव+चम्पा ८ द्ेतदेव + मूला ८ लेसनदेव, पडदेव, धरमदेव, (१४१३) 

४१ ४... “रावत--रावतप्रसाद पुस रावत सिरोमसनि, 'ंदमारदुर्ग (४०३४) 

२ ».. + यदुर्वशे--रपरियां गोल --छुवीले - शंफर (१७६०) 

४३ ». +दिएीक दूदा रू सूर, सेमा, सालस, गेमा (१४२०) अठली निवासी । 

४४ हु -- रपरिया गोशे-- सारसेन+जीयनदे<खरगसेन+घल को >जय कृष्ण व सनसु ल(१ ०९४) 


९ लंवेचू--उजागर (१४३४) 

४६. , -यदुर्वंश-पचोलते गोल --सा» सावते भा० द्वीरामनि पुल कन्दर, रमीले, लालसेब, 
शिरोमणि, अतिवज्ञ (३०२२) 

४७... ५ “सिउलाल (१४०१) ह 

श््प घाकुलिया गोत्नें--प्रभसी पुत्र राजदेव (११०२) 

४६ घराहिया कुले - सा० रहखे+-इसुमा ८ मलू+-उद्यश्री ८ लद॒ण, छोटे व चीरसिंह (३१५४१) 

६० संघ भ्रीकृष्णदास (१७४६) 

६४३ संघई अहिमनि (१६६२) 

६२ श्रीमालबंश--मूलसंघे--सा० घिंहु (श्रीपतापचंद राज्ये (स॑ं० १३४६) 

६३ सत(० लेखमल पुत्र सज्ननसिह (१३३५) 

६४ सा० सहरदा वमोहिक लल्लू, विलसी (५४२६) 

६५ सा० तेज पुत्न भोजादेव (१४३०) 

६६ स्ता० खुरु पुत्र वीघा (१४४५) 

६७. सा० दीरपाल भर्या र्मीयाई 

पैप सा० पदारथ भा० जिया पुत्र खेमकरण परमा (१६६४) 

६६ सता० महत्‌ भा० कान्हमती पुत्र सर्वत (१६०१) 

७०. सा० जीवराज़ पोपड़ीवाल (१४४८---१४४६) 

७३ स्ा० छोणा (१४२५) 

७२ स्रा० सिमा माता गदा बीघा (१४४६) 

७३ सा० विजयपोतल--नागपात (प्राचीन लिपि में) 

७४ सा० जिनदास काए्टासंघे (३४७३) 

५५ सा० रण्ह पुत्र नानिग काष्ठारुंघे (१४१४) ह 


श्रीपूज्यपाद-ऊंत-- 


(अबुवादक--पणिदत्त स्त्यघर जैन, श्रायुर्वेदाचार्य्य, काव्यतीर्य) 


( गवाक से आगे ) 


टीका-शुद्ध सिंगरफ, १ ताला शुद्ध जमाल्येटा ६ माशा, शुद्ध सिंगिया ३ भाशा, 
सो, मिच, पीपल तीन तोन माशा बड़ी हर्र का छिलका ३ माशा प्यरण्ड की जड की छाल 
३ माशा, पूतकरज को मींगो ३ माशा, नोछा सुरमा तथा शुद्ध मैनशिल, शुद्ध पारा, तूतिया 
भस्म, पीपल, फौडी भस्म, शख भस्म, शुद्ध धतूरे के बीज, नोम फी निबोडो की गिरी, 
एलदी; दायहलवी ये सच तोन तीन माशा छेझए सब औषधियों को बऊरी के दूध में एक 
दिन भर खरल में मदन फरे तथा चना के बराबर गोली बनावे, इस गेली को शुड और 
काली मिर्च के साथ सेयन करे भोए ऊपर से उष्ण जल का पान करें ते इससे ध्यामदोष 
का रेचन द्वोता है, पार्चों प्रकार के गुल्म रोग दूर दोते है. शुल को नाश करता, घायु फा 
शोधन करता तथा शीत ज्वर का नाश फरनेवाल्ा है। यह पृज्यपाद स्वामी का बनाया 
हुआ उत्तम योग है। 


३३--प्रमेहे प्रमेटगजक्सरी रस 
खूत थ घगभस्मानि नाकुल्तोबोजमम्रक्र्म्‌। 
अयस्कात शिक्षाधातु फनक्त्प च बीजफम्‌ शो 
गुड्ूची सत्वमित्येषा त्रिफलाकाधमर्दिताम्‌। 
गुज्ञामादपर्टी एल्या छायाशुप्का तु फास्येत ॥र॥ 
शकरामधुसंयुक्तों प्रमेदोन्‌ हंति दिशति। 
नप्टेन्द्रिय च दाह च मन्दािमयदोपक ॥द्षा 
सोमरोग मृतरूच्छ पस्तिशूल॑ प्िनश्यति। 
पूश्यपाद्प्योगे5य प्रमेहय्केसरी ॥छा 
टीका--छुद्ध पाए, बगभस्म, शुद्ध रासना के बोच, अप्क भस्म, फाँद क्ौहमस्म, 
घुद शिज्नाज्ोव, शुद्ध धरे के बीज, गुदव का सत्य इन सब भोषधियों को प्रिफल्ता के 
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फाढ़े में घोंट एवं एक एक रत्ती के बराबर गोली बनाकर छापा में सुखावे। मिश्री या 
शहद्‌ के साथ इसका सेवन करने से बीस प्रकार के प्रमेह को नाश करता है, नपुंसकता, 
दाह, मंदामि तथा मद्य के दोष को जीतनेवाला एवं सोमरोग, मूत्रकूच्छ, वस्ति के शूल को 
भी नाश फरता है। यह सब प्रकार के ,शूलों को नाश करनेवाला पृज्यपाद स्वामी का 
बनाया इुआ प्रमेहगज फेशरी।उत्तम प्रयोग है| 


३४--मन्दाम्नी बडवामिरसः 


शुद्ध खूत॑ ताम्रभमस्म तालबोलं सम॑ सम॑॥ 

ध्कीत्तीरेण संग दिनमेक॑टिगंजकम्‌ ॥९॥ 

बड़वाप्मिस्सं खादेन्मधुना स्थोल्यशांतये ॥ 

पूज्यपाद्प्युक्तो5य॑ खछु॒मंदाधिनाशकः ॥श। 

टीका--शुद्ध पारा, तापम्रभस्म, तवकफ़िया हरताल भस्म, शुद्ध बोल बराबर बराबर 

लेकर इन सत्रों के! अकोवा के दूध में दिन भर घोंटे तथा दो दो रक्ी को गीलों 
बनावे। इसी का नाम बड़वाप्मि रस है-इसके शहद के साथ सेवन करने से स्थूलता 
दूर होती है। यह पूज्यपाद स्वामी का प्रयोग मंदाझनि का नाश करनेवात्ता है । 


३५--रक्तदोषे तालकेश्वररस+ 


तालऊक॑ म्॒तताम्र' च सम॑ खब्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
वंध्याककोंटकीकंद्स्वरसेन द्नित्नयम ॥१॥ 
हिंगुंज मधुना दचात्‌ पश्चात्‌ क्षोद्रोदर्क पिवेत्‌ ॥ 
रक्तदोषप्रशांत्यर्थपूज्यपादेन भाषितः ॥शा 
टीका--तवकिया हस्ताल का भस्म तथा ताम्रभस्म ये दोनों खरल में बांकककोडा के 
द्‌ के स्व॒र्स में तीन दिन तक घोंट कर दो दो रप्तो को गोली बांचे। उस गोली की ' 
छुबह शाम मधु के साथ सेवन करे ओर ऊपर से मध का पानी पिये। यह रक्तदाव की 
शांति के लिये पूज्यपाद्‌ स्वामी ने कह्दा है। 
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३६---धहुमूत्रे तारकेश्वररस* 
मत तार॑ मत धग मस्त काताम्रक समम्‌॥ 
मदयेमधुना द्रस रसोष्य तारकंध्वः ॥शा 
मापैक लेहयेत त्तोदो बहुमृतनिवारण ॥ 
सूत्रदोषप्रशात्यथ.. पूज्यपादेन भाषित ॥श। 

दीका-चाँदी फा भस्म, बग का भस्म, कात लोह भस्म तथा श्रप्नक भस्म ये चारों 
बराबर बराबर छेफर मधु के साथ पक दिन भए बराबर घोंदे और पक माशे को माता से 
प्रात काल मध के साथ सेरन करे। इसके। बहुमूत्र रोग की शाति के लिये पूज्यपाद 
स्वामी ने फट्दा है। 


३७--मेदिश्पराकुशरस 

शसस्य हिगरुण गध गधसाम्य च टकणमु॥ 

रससाम्य द्रिप योज्य मस्यि पचभागक॥॥। 

फंद्फल दतिवीज्ञ च प्रत्येक मरिचान्वितम्‌ ) 

ग्रुड,चौसुस्सास्वस्से मर्दयेय्ाममात्रस्म ॥0॥ 

मापैकेन निहत्याशु ज्यराजीण तिदेपज ॥ 

त्षणे राषण क्षणे शीत क्षणेपपिज्वस्मुत्कट ॥३॥ 

कषिद्रान्ो दिवा कार्पि द्वितोय ज्याहिक च तत्‌॥ 

ज्वस्यातुर्थिक चापि विपमज्यर्नाशन ॥छा| 

दौरा शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गधक २ भाग, छुदागे का फूल २ भाग, झुद्ध विष १ 

भाग फाली मिच ४ भाग, फायफल ४ भाग तथा शुद्ध ज़माल्गोदा ५ भाग इन सबको गुर्च 
तथा तुलसी के रस से घोंड फए रख लेव। ५क माशा फी मात्रा से अनुपानविशेष के 
द्वारा देने से सब प्रकार के ज्वर, अज्ञीण, पिस्तरोग, शीतजन्य रोग तथा उत्कट ज्वर सर्व 
प्रकार के दिपम एय दृ्॒माहिफ, व्याहिफ, चातुर्थिक ज्वर आदि को शान्त फरता है। 


३८--च्षयकासादौ अपिरस 


शुद्धसत द्विधा गर्घ सल्वेन एतफज्जली॥ 
तत्सम तीचंणचूरी च मदयेत्‌ कन्यकादपे ॥॥ 
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यामह्यात्‌ समुद्धृत्य तदु॒गोलं ताप्रपात्के ॥ 
धाच्छाचेरंडपत्रेश्व यामार्थनोष्णतां घजेत्‌ ॥२॥ 
धान्यराशो न्यसेत्‌ पश्चात्‌ पंचाह्मत् समुद्धरेत्‌ ॥ 
छुपेप्य गालयेहस्त्रों सत्य॑ वारितर्र मवेत ॥श। 
फन्याभूड़ीकाकमायीमुंडीनिंगु डिकानलम्‌ ॥ 
फोरट दाकुची प्राह्मी सहदेदी ६पुनरनेवा ॥४॥ 
शाल्मली बिजया धूर्तद्ववरेषां पृथक पृथक्‌॥ 
संप्तथा सप्तथा भाव्यं सप्तथा त्रिफलाद्नवः ॥४॥ 
कपषाये घुतसंयुक्त॑ ताप्रपाड़ों कृचित ज्षणें॥ 
तिपुटखिफला चैला जातीफललदंगकम ॥॥॥ 
पत्तेपाँ नव सागानि सम पूर्व रख ज्षिपेत॥ 
लिहान्मात्तिकसर्पिम्याी पांडुगगमसुत्तमम ॥७॥ 
स्वयमप्रिस्सो नाम ज्ञयकासनिदुन्तनः ॥| 
अच्यपाद्प्रक्धषनः सर्वरोगनिरृन्तकः ॥८॥ 
टीका--शुद्ध पाया १ भाग, शुद्ध गंधकू २ भाग इन दोनों की कज्ली करे तथा कज्जली 
के बराबर शुद्ध तीकण लोह का च्यूणण छेवे फिर सबको घीकुबांरी के स्वरस से २ पदर तक 
धोंटे ओर गोला बनाऋर तांचे के संपुट में बंद करके ऊपर से परंड के पत्ते से आच्छादन 
करके शी घेटे तक आँच देवे जिससे यह ओपधि गरम हो जाय फिर वह संपुट धात्य की 
राशि में रख देवे तथा ४५ दिन तक धान्य राशि में रहने के बाद निकाले ओर धच्छी तरह 
पीख कर कपड़ा से छान छे। पश्चात्‌ जल में डालकर देखे, यदि जल के ऊपर तैर जाय तो 
सिद्ध हुआ सममझे। तडुपरांत घीकुबांरि (गवारपाठा) मैगरा, मकोय, मुंडी, नेगड, 
(सम्दालू) चित्रक, कुरंट, वाकची, ब्राह्मी, सहदेवी, पुनर्नवा, सेमल, भांग, घतूरा इन सबके 
फाढ़े से या स्व॒स्स से लग अलग सात सात भावना देवे तथा उसमें थेड़ा घी मिलाकर 
तास्मे:के चत॑न में क्षण भर के लिये रक्खें फिर सोंठ, मिर्च, पीपछ, त्रिफला छोटी इलायची 
जायफल, लोंप इन सबका चू्े ओर सब के बराबर ऊपर कहा हुष्मासअभिरस(लेकर घी 
तथा मधु के साथ सेवन करे ते पांडुरोग शांतःहोता है एवं त्तय खाँसी को-भी इससे लाभ 
होता है। यह सब रोगों को नाश करनेवाला पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम येग दे। 


नेट-यह ऐसा येग है कि इस येग में इसी प्रकार से छोह भस्म हे। जाता है-वेध 
मदानुभाव संदेह न फरें। 
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३४--आपरादौ महाज्वराकुशरस 

छदयूत॑ दिपं गंध घूतबीच त्षिमि' समम्‌॥ 

सर्वेचूर्णारिद्शुणव्योप घ्यूणें गुंजप्रमाणकम ॥१॥ 

धरक॑ शृ ग्नारेण काय्येथ विचत्तण ॥ 

मद्दाज्यणकुणों भाम ज्यतसर्यान निएन्‍्ठ॒ति एशा 

पकादिफ हयाहिफ या ध्याहिफे थ घतुथवर )॥ 

रिपम॑ या तिदोप था हंति सत्य न संशय ॥३॥ 

डीका--शुद्ध पाण, छुद्ध पिए, शुद्धभघक, एक पुफ भाग, बराबर बराबर तथा छुद्ध 

घदूँरे के बीज तीन भाग, सब के घ्यूण से दूना सठि, मिर्च, पीपज्ष का घूण मिलाकर घोंद 
छेगे। फिए इस रस फो एक एफ रक्ती + बराबर भंगरा फे स्थ॒रस में गेली बनाये॥, 
यद्द महाज्यरांदुश रस भगुपान भेद से सब प्रफार के ज्यरों' फो तथा एकार्दिक, हयादिक 
भ्रयादिक भौर घतुराहिक विदेषण प्रादि सब ज्यर को नाश करता है। 





४०--छदरगोगे शसद्राय 

स्फाटिफ्य नयसारक घ छय॒र्ण तुल्य थ भागवयम्‌ ॥ 

साथ भूलरणं हित हपमिट्टेततु +श्पौयप्रप ॥श॥ 

मर्त्यपीतमिद स्गद्स्मजीर्य मुद्रादिशलादिकम्‌ ४ 

इ एद्ापदरएमियानमुदरर सूतात, शगात, हस्त ॥श॥। 

शीका--रिट॒करी, भौसादए, सघानमकू ये दरादर बंराषए ऐेकर श। भाग कमी शोर 

सम्मिषण कर गैरपय्त के हारा ३ रद्वाप निवाले। इसके थी से भगदर, अषमीएं, 
उद्पशूत झारि अनेद एदुए रोग का नाउ होता है। 


४१---रिख्वे जयपालयोग- 
जपपारस्प थ बीचानि एिप्पटी ख हरटीतकों 7 
हस्समें धररण सु सत्तीतीरिण मारितम्‌ गए 
प्रर्थिप्ाणग॒दिछ्त हायूलेल थ प्ररपेतु॥ 
रध्योरदेन बमने शीतठेन शिस्यिनम #थया 
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टीका--शुद्ध जमालगाटा के बीज, पीपल, बड़ी हर्ट को छिलका, बड़ी हर के बराबर 
ताप्रभस्म इन सबके थूहर के दूध की भावना देंवे तथा पान के रस के साथ काली मिर्च के 
बरावर गेली बांध लेवे। इसको गर्म पानी से सेवन फरने से बमन होता है तथा शीतल 
जल के साथ खाने से बिरिचन होता है । 


४२--शीतज्वरे शीतकेशरीरमः 

हिसुर्ल संकर्ण गंध खत पुनः गंघक॥ 

विप॑चुत्य॑ फकांतशिकाबोलतालनवसागर ॥शा] 

फारवल्ठीरसे पिप्टवा मर्दयेयाममात्रऊम्‌ ॥ 

चणमात्रबर्टी कुर्यात्‌ शुड़मिश्रं तु सेवयेत्‌आश। 

चातुधिकज्वरं हंति पथ्थ दोदर्न हितम्‌ ॥ 

सितेसकेशरी नाम प्ृरृज्यपादेन निर्मितः॥शा 

टीका-शुद्ध सिंगरफ; सुहागा, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, शुद्ध विष, तुत्थ भस्म कांतलोह 

भस्म, शुद्ध शिला, शुद्ध वोल, शुद्ध तवक्रिया हर्ताल ओर शुद्ध नोसादर ये सब चालें 
बराबर. बराबर तथा गंधक दे साग छेफर करेले के रस.में एक प्रहर घोंट कर चना के 
बराबर गाली बनावे । इसको पुराने गुड़ के साथ सेवन करने से सब प्रकार का ज्वर 
नाश होता है। इसका पथ्य दहीभात है। 





४३-शीतज्बरे शीतांकुशरसः 

तुत्यं पारद्टंकरे विषदली स्थात्‌ खर्यर तालक ॥ 

सर्व खत्वतले विमच गुटिकां स्थात्कारवेल्ल्याः द्वदेः ॥ 

गुंजेऊप्रमितः सुशकेरयुतः स्थाज्ञीरकै्ा युतः ॥ 

पकह्विजिचतुर्थकज्वरहरः शीतांकुशो नामतः ॥शा 

टीका--शुद्ध तूतिया भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध खुहागा, शुद्ध विष नाग, शुद्ध गंधक, शुद्ध 

खपरिया, शुद्ध तवकिया हरताल इन सबों फो लेकर खल में करेले के रस से मर्दन 
करके पक एक रप्ती प्रमाण गेली बनाचे। मिश्री और जीरे के साथ एक एक गेली देने 
से सब प्रकार के विषमज्वर दूर होते हैं। 





ग्स्णि रे ) वैद्य सार रैर 





४४-हद्रोगादो सिबरस 

ज्ञादोफल रेधयरिणुद थ छुण्णेमित दिपपिप्पज्ञीनाम्‌ ॥ 

मदौवघी दायुयिधंगदेमदीच समस्योमत्तजउनोरे ॥शा 

हदाद गये पृथुयाममात निरतर क्तसल्यमष्ये ॥ 

सुमदूनीय घटफ च दुयात्‌ गुन्ाप्रमाण सितया समेतम्‌ ॥रा 

निरति हृद्गोगप्रमेहगत घातातिसारप्रदणीरिरोस्क्‌ ॥ 

करोति निद्रां फपशलजसिदस्सोध्यमानव॒यति प्रसिद्धम्‌ शशा 

शीका--भायरुत, सेधा मम, सिंगएफ शझुद झुद्दागा, शुद रिपर, पोषजत, साठ, 

धायपिशंग, मौर सत्यानाणी के घोन ये सब घरारण भाग टेकर जयीरों नॉयू के स्परस में 
दे। क्‍प्रहए धोंद फए पक पक रसी के प्रमाण गोली बनाये। यदद गोजी मिश्री की 
घासनी के साथ सेयन करे सा हद॒यरोग प्रमेद् बातरोंग, बातातोसार, प्रहणी तथा 


शिसेसेग शातत होता है, पफि इससे मिद्ठा भी आता है और फरमन्य शुज्न इससे शान्त 
द्वाता है। 





४४--शूलादो शुलउुठाररस 

निशा प्रिकमास्त गंघधवकणताएफं। 

ताप्ररिषरिपमुष्टि घ समताग॑ समादरेत्‌ ॥शा 

मागरिितिमियुत चयपाल घ एथश ददत्‌ । 

सर महुएसे पिप्दया गुजिएा कारयेत्‌ मिषणः ॥रा 

आध धशुलइनारोप्ये दिपप्ुप्पमियापुरान। 

सरवेशदे. प्रयुतोड्य॑ पूम्यपादमइरिणा वश 

डीकफरा>-जिफ्ठ, विसला, झु्र पाण, शुद्र गंधक, शुद्ध सुरागा, हग्ताजभस्म, साप्रमस्म 

विपनाय आर शुद पुपटा ये सर पक दश भाग सथा मास पाग शुद्द चमाक्रगौश छऐेवे। 
सहकों भंयए के रस में घांट फर पक्त रक्षो प्रमाण याला बहाव झोए दपा एक गोरी 
गम चण से देय सा पैसा हो शुल् दो भरशय ही छात होगा। दिस प्रशार विष्ए के 
छुद्ठाः गंयप्रा से झपुए) का माय हुमा उसे प्रशार इससे शूल शा माय देठा दे । 





रै२ सास्केर [मांग रे 





४६-श्रजीणादी अधनारीश्वररसः 

बिय॑ समंध हरितालक॑ च सनःशिला निसस्‍्तुतरदतिबीज ॥ 

सूतं सतात्र' दस्देः समेत प्रत्येकमेतत समभागऊ स्थात ॥शा 

नि्ग डिपत्नस्थ रसेन पेष्यं धत्त्रप़् सहमंजरो च | 

दिनत्वयं मद्त एवं सम्यक्‌ गुंजाप्रमाणां शुटिकां प्रकुर्याद ९ 

छायाबिशुप्क सगुर्ड च भक्त अपक्रटुग्धमन॒ुपानमेव । 

सकोष्णबारिसदनानुपान॑ रसोष्धैनारीम्वरनामघेयः ॥श। 

टीका--शुद्ध दिप, शुद्ध गंधक, हरिताल भस्म, शुद्ध मैनशिल, शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध 

पारा, ताम्नरभस्म तथा शुद्ध सिगरफ ये सब समान भाग लेकर सम्दालू की पक्ी के रस की 
भावना देवे फ़िर धरे के पत्तों के रस की बाद में तुलसी के पतों को रस की भावना 
देवे। इन तीनों के रस की तीन दिन तक लगातार मसावना देने के पश्चात्‌ दक 
एक रो प्रमाण गोली बाघे और छा! में खुखवे। पुराने शुड़ के साथ सेवन करने के 
बाद पक पाव कग्चा दूध पिये ओर यदि अज्ञीर्ण हो तो यह गेलो गर्म जल के भनुपान से 
देवे। यह अधेनारोध्वर रस उत्तम है । 





४७-प्रमेहचन्द्रकलारस: 
पला तु कपूरशिलासुधातीजातीफर् गोक्षुसशाल्मछोत्वक्‌ । 
खूतं च बंगायसभस्ममेतत्समं सम तत्परिभावयेश्व ॥श) 
-  गुड़,चिकाशाल्मलिकारसेन निष्कार्थमानं -मधुना च दद्यात्‌। 
वदुध्वा गुटी चन्द्रकलेतिसंज्ञा मेंहेवु सर्वेषु नियोजयेश्व ॥श) 
टीका-उछेटी इलायची, शुद्ध कपूर, शुद्ध शिकाजीत, शाँवला, जायफल, गेशखरू, सेमल 

को छाल, शुद्ध पार, बंगसस्म ओर लोहमस्म ये सब बराबर बराबर लेकर खरल में गशुर्व 
तथा सेमर के कंद के स्व॒सस में घोंट कर गेतली बनावे ओर खुबह शाम श। माशे की मात्रा 
से शहद में सेवन करने से सम्पूर्ण प्रकार के प्रमेह शान्त होते हैं | 
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रज़ो द जर्ू डक्कुटिकप्प धाणण सेाधेणति मचर्य अवितिशणकडखं ॥ 
अलंकते चेषि सम चरेय संते दरणाते णियते बम्रमचारी। 
सब्वेलु भूतेसखु शिधाय दण्ड से! पमसणा से समणे से। भिक्‍ख़ु ॥ 
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जैन-सिद्धान्त-सास्कर 
अर्थात्‌ 
प्राचीन जेन-टृतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रेमासिक पत्र 
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पिइत्त फे० भुजबली शास्त्री 
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ज़ैन-सिद्धान्त-भयन आग-डारा प्रकाशित 
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